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सीमा का पंछी 


शंकर शर्मा 'पिवासुः 


उमा~उ्मिला प्रकाशन 


सीमाकापंद्ली 
कविता संग्रह | 
स्चयता शंकर दास शर्मा पिपासु 


प्रकाशकः - 
उमा-उतिला प्रका्ञान 
३९६ मृहल्ला जुलाहका जम्मू, 


मूल्यः- 
तीन रुपये पचास पैसे 


सर्वाधिकार सुरक्षित हैँ । 


प्रथम संस्करण दिसम्बर १९8७ 


मुद्रक : 
भ्रार० सी० प्रिटिग प्रस, 
अप्पर बाजार जम्मू । 





सीमाका पंछी के प्रकाडनारथं केलचरल एकादमी जम्मू 
करमर की श्रोर से जो आधिक सहायता प्राप्त हई 
है उसके लिये लेखक आभारी है। 
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भूमिका 


श्री शंकर शर्मा “पिपासु का यह दूसरा कविता संग्रह है । । 
इस संग्रह को सभी रचनायें मँ ने पढ़ी । ष्पिपासु'जीके | 
जीवन में जो सरलता, सहजता तथा करुणा है वही सरलता, 
सहजता तथा करुणा उन के इस कविता संग्रह की कविताश्रं 
मेँ स्पष्ट दृष्टीगोचर होती हँ । ; यही पिपासुजीकीशेलीदहै। | 
(जीवन श्रभिञ्ञापों का मेला" पिपासु जी की केवल मात्र यही | 
एक धारणा नहीं है । वह यह भी स्वीकारते हैकि जीवन 
भ्राग 'उगलता है" । 


इस संग्रह को एक विशेषता यह भी दहै करिश्री पिपासुजी | 
की एक अपनी हृष्टि है जिस से वे सव देखते भोगते ग्रौर अपने 
मँ श्ननुभव करते है । कोई मी विचार, भाव श्रथवा्रनुभव 
उन का उधार लिया हुश्रा नहीं लगता । यहं मौलिक्रता इस 
संग्रह की प्रमुख विशेषता है । 


एक साथी होने के नाते मै पिपासुजी को उनके इस 
संग्रह के प्रकारान पर वधाई देता हू । 


केहरि सिह मधुकर" 


दिसम्बर १९६७ जम्मू 


सपनी ओर से-- 


मुखे अपना यह संग्रह प्रस्तुत करते हृए हषे हो 
रहय &। 


श्राया है कि श्राप मेरी पहली रचना दो चान्द 
की तरह इस रचना को भी श्रपनायेगे । भै 
प्रपते श्रपको परमं सौभाग्यशाली समन्नता हू 
किमेरा दिन-रात का यह्‌ परिश्रम साकार हौ 
कर श्रापके कर कमलो मे पहु गया है । इस 
की परख पड़ताल तो आपने ही करनी है । मेरी 
श्रोर से वीणापाणि की जसी आराधना हो सकी 
हैवैत ही ने कौ है। श्रपनी भूलोके लिये 
क्षमा प्रार्थी हू । यदि माता सरस्वती कौ कृपा 
रही तो भविष्य में भी प्राप को सेवा कलूगा। 


विनीत 
शंकर शर्मा पिपासु 
३६६, मुहट्ला जुलाहका 
जम्मू तवी । 


मंगल कामना 


श्री शंकर शर्मा "पिपासुः के गीतों 
का संग्रह “सीमा का पंछी देखने का 
श्रवसर मिला । गीतों में काफी 
रोचकता है 1 लेखक के रसीले गीतों 
मे भावुकता स्पष्ट भलकती है । 


मुभ हर्ष है कि यह्‌ संग्रह प्रकाशित 
"हो रहा है मुभे प्राशाहै कि सरत 
हदय लेखक के गीत जनता में 
लोकप्रिय होगे । 


डा° विद्या नाथ गुप्तः 
एम° ए° पी° एच० डी° 
जम्मू कार्मीर विश्वविद्यालय 
(हिन्दी विभाग ) 


वधाई 


हमने तो देखा भाला है निर्धन का धन काम 11" 


उपर की पंक्ति "पिपासु" जी की निर्मल श्रात्मा का श्राभासं 
करवाती है । मै पिपासु जौ को म्रपने बाल्यकाल से जानता 
हृ । जीवन में उन्हें पर्याप्त निर्धनता तथ) कटुता सेदो 
चार होना पड़ा है । परन्तु यह वाधाएं उन कौ साहित्य 
साधना में वाधा नहीं डाल सकीं । हंसते हए 
संघर्षरत “पिपायु' ब्रथक परिश्रमी है रौर इस 
के परिणाम स्वरूप आज साहित्य भर भियो 
के सन्मुख दो चान्द कै बाद प्रस्तुत है 
सीमा का पद्ली-उन की नई रचना । 
वास्तव में वह्‌ वधाई के ग्रधिकारी है। 


श्री नारायण मिश्र 
३६६, जुलाहका मृ्टला 
जम्मू 


शुभा क्त 


ग्रत्याधिक भ्रानन्द अथवा दुःख की श्रनुभूति से जब 
भावुकता चंद्रभागा कौ . पागल  लहरो-सी तट के साथजोर 
जोरसे टकराने लगती है तव कान्य की ध्वनि जन्म पात्तीहै 
-जो कभी वितस्ता-सी शान्त, कभी गंगा-यमना सी . चंचल 
भ्रौर कभी ज्वार भाटों को भान्ति गम्भीर भावोंका प्रति- 
निधित््व करती हई काव्य का रूप धारण करती है । 


~~~ श्री शंकर शर्मा "पिपासु" हिन्दी के प्रौढ कवि हैँ। 
जीवन के बहुत से. ज्वार-भाटे इन्दो ने श्रनुभव क्यिह जिन 
कौ अभिव्यक्ति प्रस्तुत कविता संग्रह “सीमाकापंछी' में हर्द 
है । इन रचनाश्रों मे प्रलंकारों का.सुन्दर-सहज प्रयोग देखने 
मे प्राता. है। बहुत सी रचनाओं में सगीत बध्यता की विशेषता 
श्रपना उदाहरण आप है ..... ॥ 


आशा हैक काव्य प्रमी जगत श्री पिपासु" जी कै प्रस्तुत 
संग्रह का स्वागत करेगा । 


४०२-श्रम्बफ़ला, सुतीक्ष्ण कुमार 'आनन्दम' 
, जर्मःतवी । , साहित्य मन्त्री 
१९-६२-६७ हिन्दी साहित्य मण्डल 


& 


याचना 


मुकोन तुम संसार दो! 
पर जी सकु जिसके सहारे, प्रिय मुभे आधार दो !! 


कव कर सुधा पाया गरल, 
जो पी सके जगती सरल, 
ग्रवपी वही विष मै तरल, 
जगको बचा इसवारनु; प्रिय शिति वह इक बार दो। 


घन गरज बच्राघात हो, 
म्रथवा यहां हिमपात हो, 
या सनसनाती बात हो, 
लू पार कर तर, शक्ति दो, फिर ज्वरिति पारावार दो । 


केव इष्ट नेता ही बनू 
या जग विजेता ही बनू, 
सुख स्त्रप्न नेता ही बनू, 
नाविक भला उनसे, करे जो पार, सुन करतार लो । 


मुकोनतुमसंसार दो \ 
पर जी सक्र जिसके महार, प्रिय मुभे आधार दो ! ! 


,१ 


१० 


प्राथेना 


देव तुम्हारे इन चरणों में भँ क्या मेंट धर्‌ 


मलिन वदन, कृश तन, मन पापी, चेन न नीर भष 


ग्ररमानों के तूफानों से जीवन नय्या भेरी, 
खाती जाती है हिचकोले बीच भंवर -में चेरी 


तुम ही कहो, यदि पारकरोन, किस विध पार तर्‌ 


देव तुम्हारे इन चरणो मेँ, मै क्या भट करू 


क्यों न श्रघीर भला हूं, मनमें पीर वदी जाती है 

मस्कानों कौ मधुर चान्दनी जगको सदा भाती है 
दुकराए "जग, कह दो केसे म दुखदाह दरू 
देव तुम्हारे इन चरणोंमे, मै क्या भट वरू 


तुम ही केवल, केवल तुम ही, बरसा कर करूणा कण, 

शान्त करो इस दग्ध हृदय को ओर मधुर हो जीवन, 
गीत अमर' गां ्मै,वरदो,जग में नेह भरू 
देव तुम्हारे इन चरणो मे, मँक्या मेंट धू 


देव तुम्हारे इन चरणों मे, मै क्या भेट धरू ? 
मलिन वदन कृश तन मन पापी नेन न नीर भरू । 


` =^ 


? 


११. 
गीतं 


अपनी भूल नं माने कोई 
सव्र करते दँ भूल प्रम की, उसको भूल न जाने कोई । 


यौवन ग्राता मस्तानी हो मूस्काती डाली. पर कलिर्या, 
मधु लोभींगुण गण कर उन पर मंडराती ह भ्रमरावलि्थां, ` 
गूल चुं मधुतो के तन मे, भूल न पाते हँ रंग रलिर्या, 
कलियां फल पल फिर पल" भूम भूम होतीं मनचलियां, 
मुरा करर भड्ने के उसमें किन्तु त ¡लति गनि कोई । 


दीपःदिखाको देख दर से, शलभ सदा जलने को अति, 
रोज. रात क्रो दीपक.ललते, रोज शलभ भी जलते जति, 
दोनों को हैः स्नेह जलता, पर दोनों कब है पछताते, 
युग युग से जग देखे, दोनों. रोज प्रीत के गाने गाति, 
पो तो, वयं दोनों जलने ` को होते बौराने कोई ।< ` 


कर पद तयन न दोनो क ही, दोनों भारी -दोनो कालि, र 
धातुके दढ दोनों हौ किस मस्ती से मतवाले, 
छते जा रहं कंस छलना से किस छलना के दोनों पलि ! <. 
बया शराकंधण दोनों मे विस ने दोनों पर डरे डले ! प 


लोहे चुम्धरकं कौ इनं बातों कोख तो पहचनि कोई । 
क 1 


१२ 


नुरोध 
कितनी बार कहेगा कोई, समता सदा गहौ तुम । 
स्नेहवारि कौ मधुर लहर मे, बारम्बार बहौ तुम ॥ 
प्रति, ऋतु.आती एक बार ही एक वर्ष के भीतर, 
प्रतिफल फलता एक बार ही श्रपने निज तरुवर पर, 
एक वार चढता ढलता रवि दिन में दैनिक क्रम से, 
एक बार शशि पूरण होता मासिक बने नियम से, 
लो कर संमय समुन्नति का निज क्यों पचताभ्रो कहो तुम ? 
कितनी बौर कहेगा कोई ` समता सदा गहो तुम । 
एकं बार हीं पिस कर मेहदी अ्रपना रग दिखाती, 
एक बार ही राजहंसिनी जीवन गीत सुनाती, 
एक बार ही विषं जीवन में शंकर भी पी जति, 
हारिलं उडते एक वार ही, मर कर भू पर आति, 
श्रोता यौवनं एकवार, सार्थक कर मुग्ध रहो तुम । 
कितनी वार कहेगा कोई समतो सदा गहो तुम'। 
नदिनो मे भी नूतन गतिहै कभी कभी ही आती, ¶ 
कभीकभी होती है वर्षां सुव कीजो हर्षाती, 
दाका है प्रमं कहानी अपनापन . दोहराती, 
सदां कहांहै भूल प्रमं की अपना रंग दिखाती; 
गई मिलन कौ बेला तौ, विरह कौ अचि सहो तुमं । 
कितनी. बार करेगा! कोई | समता सदा गहो ` तुम । 
ग 


११६ 
विवशतां 


जीवन गीत भला क्या गाऊ ? 
मूल गया जवं श्नपने पन को, कंसे किस को फिर ग्रपनाऊ ? 


ताजग पूरव लाली श्रा्ा कौ है छाई 
पर समज्ञा करता ह, सन्ध्या जीवन की मुस्काई 
बुभता जीवन-दीप यहां पर कंसे स्नेह फहां स लाऊॐ ॥ 
जीवन गीतं भला' क्या गाऊ ? 


जग कहता, राका श्राई है, रजनी गन्धा है मृस्काती, 

समा करता, श्रमा नि्ञा भी, आई उसको है रुलवाती, 

रास फूल भिराती गन्धा, कहां ्रमरता की निधि पाओ? 
जीवन गीत भला क्या गाऊ ? 


अरी श्रमरते ते खोजते म॒भः को बरसों बीत गए है 

किन विहगो के कल कूजन में तेरे मन के गीत गए ट 

कह दे कौन कण्ठ किन भावों छन्दो से मै तुभे रिज्ञाऊ? 
जीवनं गीत भला क्या गाऊं ? 


शूल गयां जये 'अंपने पन को, केसे किसको फिर अपनाऊं ¢ 
| जीव॑न गीत भला क्था गाऊ ? 
कै 


॥ 
| 
॥ 
1 
॥ 
1 
॥ 


१४ 
भीत 


= खोज खीज युग लोचन हारे ! 


मन की शान्ति, कान्ति यौवन की 
श्रान्त रहै पर नयन वेचारे {1 . 


 श्रपलक रह्‌ कर, नीर वहा कर 


निद्रा अन्थाहाय्ये बना , कर, 

बरसों अपना श्राप जला कर, 

› ` विकल व्योम-तारक-टग-तारे 1 
खोज खोज युग लोचन हारे'! 


५ + 


खोज चुके जब ` शान्ति-निकेतन, 
म्रपने मन के प्रिय जीवन. धन 
तत्क्षण मने मे यह परिवत्तंन 


हा अचानक, वे तो न्यारे 
लोजं खोज युग ` लोचन ` हारे 


ख; मन की शान्ति, कान्ति यौवन की 
श्रान्त रहै . पर, नयन, बेचारे 
सलोज सोज युग लोचन ह्‌।रे ! 


क 


.१५्‌ 


जीत्‌ 


जव से मेरी जीत हुई प्रिय 1 
करुणामेरी मीत हुई प्रिय ॥ 


पुलकित सन, रोमाच््ित हो ` तन, 

ग्रंग॒प्रकम्पित हो. गणु तसक्षण, 

श्वास इवास में स्वत्व समपेण, 4 
कसी श्रदूमुत प्रीत हुई श्रिय 


नव रस, रस॒ नव, मिधित वाणी, 
भोले प्राणों वाला प्राणी, 
लगा बोलने तत्क्षण रानी, 
गाथा अनुपम गीत हई प्रिय 


अव व्या मुभे सुफाने आई ? 
मन की लगी बुकाने ब्राई, 
गाते गीत सुलाने ब्राई, 


क्या यह अमरता रीत हुई श्रिय 


जबसे मेरी जीत हुई. प्रिय 


॥ 


करुणा मेरी. मीत हई श्रिय ।। 


६" 


१६ 


जिज्ञासा 


है वह कौन सी मूस्कान ? 


देख जिस को मुस्कराते है सुमन अनजान । 
मरौर प्राची मेँ उषां ले लालिमा विमान, 
नित नई जग को दिखाती मधुर मृदु मूस्कान, 
दामिनी मिस घन तिमिर मे जलद हो च्‌ तिमान, 
रनुकतरण करते कभी हँ विश्व मे पवमान, 
हरितिमा से हरित होकृर  मेदनी चहु श्रोर 
हैन कुली ही समाती देल जो मुस्कान, 


न) 


है वह कौन सी मूस्कान 


सुन जिसे निर भरो ने ह्यो नित्तादित प्राण 
कर दिये भ्रपुने -समपित्, बह रहै अनजान, 
भौर कोयल, क्रक उठती गुजता उद्यान, 
` 'कृहूकते हयो विकल केकी तपते अ्ररमान 
विकल करते प्राण होकर विकलता लयमान, 
नाचते दे ताल दल मिस विटप भूम॒ अजान, 
पीर होत्ती मघु मघुरत्तर भ्रूलता सब ज्ञान । 


"है वह कौन मधु-सा सान ? 


१७ 


पी जिसे उन्मत्त हो हौ नाचते श्ररमान । 
घूमते दिनकर सुधाकर दिवस निशि अविराम, 
द्रौर तारक क्लिलमिला कर मूक गाते गान, 
पवन लेकर सुरभि यश-सी दौड़ती चहु प्रान, 
वह्‌ सखी भकक्चोर कलिका दहै जगाती आन, 
जाग कलिका खिलखिलाती है दिखा मुस्कान, 
देख जिसको है स्वे ये मुग्ध होते प्राण । 
है वह कौन छवि-रसपान ? 





१८ 
गीत 


मेरा रोम रोम वयों रोता? 
रोते रोते बह जाता है आंसु का नित नूतन सोता! 


प्रात सवेरे ऊषा श्राती, श्रोस रूप मोती विखराती, 
धरती की छाती सज जाती, 

पर मेरी छाती के भीतर दिल के दूने जलं फफोले, 

जिनकी पीर भुलाने को म, नित्य गरल पी वेसु होता! 
मेरा रोम रोम क्यों रोता? 


आती ले रजनी अलबेली. तारों की मुस्कान पहेली, 
म्रौर लिये संग नींद सहली, 

जो बहलाती है दुनिया को, किन्तु न मको सहला पाती 

बहला पाती नहीं हास से, ्रपलक रह्‌ अपना मन खोता। 
मेरा रोम रोम वयो रोता ? 


= 


वह देखो तो बदली गराई, विजली की मुस्कान लाई, 
घन-रव-वाद्य-सुधा सरसाई, 

पर मेरे मन के मनुर को, जाने कौन, न क्यो कर भाई, 

उलटी दुख कौ ज्वाला बढती जीवन भार रहः यो ोता। 
मेरा रोम रोम क्यों रोता? 


क 


१६ 
हर 


मेरी जीत भरी वह हार 
थी कल तक, पर तुम ने, मेरे तोड़े मनके हार! 


करतां था जव कठिन तपस्या, 
सुलभाने को विर्व समस्या, 

तव तुमने ही कहा, विकृत मन का था विकृत विकार । 
मेरी जीत भरी वह्‌ हार । 


गूल चुभा यह्‌ बोल उवार्मै, 
भाव-तुला-जग तोल उठार्मै, 

फिर भी तुमने कहा, मेद क्यों खोल रहै घर बार ? 
भेरी जीत भरी वहु हार । 


म्रव क्या मुभे रिभापाओगे? 

छलना भेद चपा पाश्रोगे ? 
दलना-मेद चिपाया भी तो क्यापाप्नो गेप्यार ? 

मेरी जीत भरी वहु हार । 


१ 





२४ 
हार-जीत 


 उसहारसे क्या, उस जीतसे क्या 


2 


<| 


जिस हार से मन केतार नहीं 
संगीत सुधा बरसा पाएं 
जिस जीत से पुलकित प्राण नही 
एकाकी ही तो हो जाए, 
उस हार से क्या, उस जीतसेक्या 


जिस हार से प्रिय कै चरणों पर 
होकर विह्वल रहीं लौट सके, 
जिस जीत.से चाह सभी मनकी 
अपिति प्रिय जन कोहोन सके, 
। उस हारसेक्या, उस जीत से क्या 
जिस हारःक्षे हार न हो पाए 
उस मजुल मोहिनी मूरति क, 
जिस जीत, में हार बना न सके 
प्रिय को श्रिय की श्रिय मूरतिके, 
उस हारने वाली प्रीत से वया 
उस जीतने वाले मीत से क्या 
उस हारसे वया, उस जीतसे क्या | 


२१ 
आसव 


प्राणों का भ्रासव व्याकुल हो 
जीवन शराव से ठलक रहा, 
पीले कोई कोई पीले 
कहता, छल छल कर छलक रहा 1 
कोर्ट तो करगत कर इसको 
पी लेता हसते श्रधरो से, 
कोई तो मन बहला लेता 
दो पल इस मधु की वृन्दं से। 
क्था कहते कटुता है इसमें 
क्या कटुता जीवन-सार नहीं ? 
पर इस कटरूता के संगसंग 
मादकता का संसार यहीं। 
वह॒ जीवन भी क्या जीवन दहै 
जिस में कटुता का प्यार नहीं 
पर हो कटुता कै संगसग 
मादकता का संसार नहीं। 


इस मादकता के कारण ही 
कटुता को भी मधु कहते है, 
मधु लेने वाले कटुता को भी 
संग संग ही गहते दै । 





२२ 


उस्ते सुख दुख वुद्बुद तरंग 
कहते जाते अपनालो ना, 
पीलो, पी लो धीरे धीरे 
फिर सुख दुख का सपना लो ना । 


हम मिट जाने को बनते हैँ 
पर मादकता जग को देते, 
जो मादकता देवाधिदेव 
शकर पी विष श्रपना लेते। 


जो विष न सके पीशंकरसा 
वह॒ इस विषकोपीलेताहै, 
कहता जग इसको गरल किन्तु 
वह्‌ भधु कट्,पी, जी नेता है । 


२३ 


परीक्ला 


ओौरनलो प्रभ, कठिन परीक्षा | 
क्या कटते हो, मोम आग के पास रहे पर पिघलन पाए ? 


= 


क्या कहते हो, वीच भंवर के नाव रहे, पर इब न जाए ? 
ज्वलित तप्त लावा, ज्वाला मखी पर्वत में ग्रा फुट न जाए ? 
उड्ती दूर पतंग व्योम मे, ग्राधी श्राए हूटन जाए ? 
हाय, विषमता में इस जगके होगी कंसे अधिक प्रतीक्षा । 
ग्रौर नलो प्रभु कठिन परीक्षा! 
रच उद्यान मनोहर तुम ने सुन्दर सुन्दर फुल उगाए, 
गुण गुण करते भ्रमर सांवले उन पर तुमने प्रान विठाए, 
क्या कटते हो केवल उन का रूप निहार ? प्यासे रह कर? 
छलक रहा किस हतु कहौ तो मधु सुमनो में अहरह बह कर 
मेरे प्रभ मेरेप्रभु तुमही, कुतो इस की करो समीक्षा । 
ओर न.लोप्रभु कठिन परीक्षा । 
दी यदि प्यास पपीहे को तो, जलद बनाया प्यास बुकन, 
पर स्वातिकी श्रवधि लगाई, चातक की रट पीव कटाने, 
केवल रूप रूप लख कर क्या सुन्दर शिव की टेर लगाऊ ? 
रहं “पिपासुः रूप सुधा का तुप्तन हूं, क्यों देर लगाऊ, 
तुम ही कह दो, हाय विषमतम दृश्य यह्‌ कंसे जाए निरीक्षा ॥ 
ओर ने लो प्रभु, कठिन परीक्षा। 


+ न 


२४ 
चलना 


जाने किस मधु छलना से 
पीडित पीडित प्र्तिपल है मन, 
घेर रही ज्यों मरुभूमि को 
तपन शुष्कता पी जल-घन । 


है इच्छा ही तो पीड़ा कर, 
इच्छा ही न सदा सानन्द, 
इच्छा हीन रहं यह इच्छा 
भी तो कर देती मन मन्द। 


जव इन्छा करता हुं एेसी 
सुभ नपाता कोई उपाय, 
घेर लिधा करते संसारी 
कर न कटहींकुछं पाता हाय। 


यह्‌ असार ससार सार-सा 
सूम न पाता कहीं अजान, 
कहा किसी ने है ससार 
संसार यही जानो छविमान । 


इच्छा ही सेतो ्राशादै, 
श्राज्ला जीवतत का जीवन, 
जीवन इच्छा हीन कहो तो 
जी सकता है कितने क्षण । 


२५ 


यों मन कीसंसारी कौ 
मे टाल न सकता कोई वात, 
विजित पराजित होते, करते 
जाते, प्रतिपल फिर भी घात । 


मै इन में यों पिसता रहता 
ज्यों धरती पाताल व्योम मे, 
जाने कव तक हुभ्रा कलूगा 
हवि-सा ग्रपित जगत-हौम में । 





२६ 
चाहं 


वह मञ्च को, मै उस चाहु, 
उस ने उस को चाहा, 
इन चाहों ही चाहो में 
ससार हो रहा स्वाहा। 


चाहों के बदले मे कब 
चाहों को चाह मिली है? 
हाय, चाहु के बदले में 
तो उलटी आह मिली है । 


दाय कभी साहो जाता चाह न होती जग भँ 
चाह्‌ न होती विर्व न रोताग्राहन हाती जगमें। 
वड भाग्य से किसी चाहुको चाह मिली जो लेगी, 
विश्व॒ विखेरे पथ मे काटे कहलाये वह योगी । 


एसा योग न भातामुभको 
पै श्रच्छा उद्योगी 
कमि राम दोनों ही मूकमें 
शनि रहत भी । 


~~ 


२७ 


जवानी 


दोनों श्रोर जवानी जलती 1 


दीप जला कर फक दिये पर परवाने के इस दुनियां ने, 
उड़न सक, ्रुसकन लौ तक, हम मस्ताने इस दुनियां के । 
ग्रल्हड सदा जवानी खलती । 


परवाने को जलना ही तो जलने भीक्योंदिया नहींहै, 
मधुर प्यारका प्यार हृदय मेँ पलने भी क्यों दिया नहीं है । 
उलटी यहां निराशा पलती । 


दोनों ही संग संग रहते हों, दोनों ही संग संग बहते हों, 
प्यार भरी बातें कहते हों दोनों संग सुख दुख सहते हों । 
फिर न कहो, क्यों भुज भर मिलती ? 


ग्रनहोनी वातं करते हैँ हुड रहे उसके प्रियतम को, 
मेरी आंखों देख न पाति दुड रहै मेरे प्रियतम को। 
यों बे जोड जवानी ढलती । 
दोनों श्रौर जवानी जलती ! 


१ 


२८ 
धार भेरा 


चित्रमय संसार तेरा ! 
रग सुख दुख कल्पना की तुलिका से 
रग गया सचमुच हृदयपट श्राज मेरा ! 


भावना का भ्रमर जिसमेंगुजतादैः 
कल्पना सौन्दयं जिस मेँ भूमता दै, 
वाह का मधु सरस सुमनोंमें भराहै, 
पा जिसे प्रिय धन्य होती यह धरा है, 


हौ गया चिरमुग्धकर श्राधार मेरा-- 
चित्रमय संसार तेरा ! 


क्यो मुभे अब चाह होगी स्वर्गं की भी, 
देता ांकी यहीं अपव की भी, 
कौन देखेगा कहां मधुपं होगा ? 
जव यहीं कंवल्य का सुख सर्वं होगा, 


हो गया प्रिय आप करुणागार मेरा- 
चिव्रमय संसार तेरा ! 


२६ 
ग्रस्त होकर फिर उदय होता दिवाकर, 
गून्य होकर पूर्णं फर होता सुधाकर, 
दिवस निशि ऋतु लौटते फिर ग्रा रहे दै 
स्वत्व खोकर स्वत्व फिर भी पा रहे है. 


फिर न क्यों रुचिकर हो यह्‌ व्यापार तेरा-- 
चित्रमय संसार तेरा । 


सग सुख वुख कल्पना की तूलिका से 
रंग गया सचमुच हृदय पट आज मेरा । 
चित्रमय संसार तेरा ! 





३ [] 
परला 


मनमेंश्ररमानोकामेला। | 
देखो कितनी भीड़ लगी है चाहे ह मँ निपट प्रकेला ॥ | 


भूल गया मँ ग्रपनेपन को, 
भूला जग के प्रकषण को, 
भूला भाषा मृदु वषेण को, 
मेरे तेरे पन काअवतोरहान बाकी शेष फमेला ॥ 
मन में श्ररमानों का मेला। 
तेरा ही तो प्यार रहेगा, 
तेरा ही श्णुंगार रहेगा, 
तेरा सब निशिवार रहेगा, 
मेरे भावों मे, छन्दो मे, मेने गीतों में अलबेला ॥ 
मनम प्ररमानों कामेला। 
मै था प्राणी दुकराया सा, 
लिये श्राकेलापन आया था 
किसने मुक को अ्रपनायाथा 
केवल तुमने, मुक सदोष कौ, श्रपनापन दे किया दुकेला ॥ 
मनमेश्ररमानों का मेला। 


8.0 


॥ 
॥ 
॥ 
¦ 
। 


११ 
याद 


केवल याद लिये जाता हु, 
पीता श्रा गम खाताहू। 
सममा था रानी मनकी प्यास वृज्ञा पाथोगौ 
भै ने तो सममा प्राणों का आकुल देश वसा पाओ गी 
भरसक भूले भटके भूखे मन ने प्यार न षाया रानी 
ग्राई्‌ वेला विदा, न कुतो गीत मिलन का गाया रानी, 
श्रव तो होंठ सिये जाता हू । 
कीड़ा नहीं, नहीं, हां पीडा मन का गीत वने गी अव-तो 
आशा नही, निराज्ाहीतो, मन की मीत वने गो अवता 
आए वर्षा, मधृक्ऋूतु, मन के सुमन न मेरे खिल पादे 
पर हां आंसू, ओस कणो मिस नयन जलज युग वरात टं 
| जो हर रोज पिये जाताह्‌) 
इन श्रधरो की, इन श्रांखों की मुभे कसम है मुभे कसम है, 
इतना ही तो कहना क्या वस नहीं अलम है नहीं अलमहै 
प्यार जिताया दो पल मृञ्को श्ररमानोम आग लगाम 
भूल कंसे उन्हे जिन्हों ने मन की सोई भूख जगा दी, 
इतनी बात क्रिये जाता हु । 
केवल याद लिये जाता हू । 


† ~+ 
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यथि 


३२ 
भला हा 
भला हुप्रा मै तुे चाह कर इस दुनियां का भुल गया, 


बुरा हुभा पर अव तेरे विन है यह जग वन शूल गया । 


तुभ भुला दू , मला सक्‌ क्या तेरा मादक प्यार प्रिये? 
प्यार भलाने से त भला क्या होगा जीवन भार श्रिये ? 


भार वहन कर सकता हूं मधु प्यार भरा मनुहार भरा, | 
विना प्यार के सहा कटां कब किसने है भव भार भला। 


कभी भूल से भूल न पातातेरा मादक प्यार प्रिये, 


प्यार न भले भूने कंसे तेरा मधुराकार प्रिये। 


इसी भूल से कभी मूल कर याद कभी जो आती हये, 


"मुभे भुला दो कहते कहते कयो मुज्ञ को तड्पाती हो । , 


लु भूलाना ही था फिर क्यों मुः ल मे भटकाया, | 
कयो मेरा भ्रति सरल हृदय यह मधुर स्नेह से उकसाया? | 
ष | 


३ 
भला हृञ्ा- 


भला हथो तुन्न से मिलने का मुक अवसर नहीं मिला, 
भला हृश्रा यह भेरा मानस शतदल भी जो नहीं खिला, 
ग्रामिताभे ! तंव कान्त करो से, भेरा गतदल खिल जाता-- 
तो न भला क्या उसके रस से मन मधुपो का.हिलः जाताः? 


मन रजन भ्रमरो का गुजन अपनापन सुन सुन धुनता, 
| पलक पावज्ों से जग दुल के काटे कौन भला चुनता, 
किन्तु कदो क्या ्रच्छां होता संधुपी मधुरस लेने को 
मेरे मानुस कोडासन पर बैठ युके रसं | देने को-- 


| -गुण गुण गाता गीत सुहाने, इतने में दुख कौ रजनी 
म्राती, मु सुला देने, को, अपनापन खो, बन सजनी, 


अरुण दलों से पलों को कर बन्द नीदते मदमाता 
हो कर सो जाताः. मघु लोभी च्रमर्‌ मी में बन्ध जाता । 


इतने में , सहसा -मदमाता < कराल -त्ागः र : नेर ` मु, 
कर म लेकर, तोड़ मु, कर देता भ्रपरढेर्‌ मुभे, 
अपने भारी भरकम पग से रौद कभी नक्या देता ? 
तव उसक्री.व्रा हालत होती.?.जो मुके जा रस लेता ! 


) 
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९४ 
भला हृञ्रा--३ 


भला; हृभ्रा -जोः कहं त्रः सकाम; तुमे एक भी वार, प्रिये, 
भल्ाःहृजाः जो “हो : तः सक्राः मै, एकको वलिहार प्रिये | 
घला हप्रा.जो. पा, नः संक म ः;तेरा मादक प्यार प्रिये। 
भला हमरा जो स्वी न सका मै; निजताः का. संसार प्रिये 


होता यदि उपरोक्त सभी कुट 
क £ 7 होता. जग काभारन क्या? 
--¢ -पगल्‌ परागृ.कट्‌ कह मुज्ञ को ५. 
। दंकराता संसार न क्या ? 





१ 0 ज 4 


फिरूभी कभी, कभी; श्रा.जाती तेरी मादेक य द, प्रिये! 
फिर, भी. कभी-कभी. भर देती तेरी छवि. उन्माद, प्रिये .] ¦ 

फिर भी कभी कंभी हो जाता संपनों में साह्लाद, प्रिये ! 
कि मो कमी कमी वस नाता, सनका घर बरबादं; प्रिये ‡ 


(शः 


1 |, 
(म ॥ 
9. 


वर्‌, तल्षण ही भरजांताहै 


उर में विषर्म विषाद, श्रिये! 
पागल पागल कह्‌ कह निज को 


रोता भेन बरबाद, प्रिये ! 


1 1 


२३ 


जान गया जग कहै जिसे पाग, वह पागल नहीं, प्रिये 
प्रपनेपन मे समे निज को पागल, पागल वही, प्रिये 
जिप्त.नै जग. के उरसे पाया प्यार न मादक कहीं, प्रिये ! 
जि्न.ने खोई कभी न निजता है वह्‌ पागल सही, प्रिये । 


श्रव पागल होकर भी पागलपन 

वैसा यदि कभी मिले 
तो मेरे मन की मुरभाई 

, कलिका सचमुच तभी खिलेः। 


1:21 


जग का- भार मला क्यो हंगा खोकर मन का भार, प्रिये! 
जग का पागल भलेवनूर्मै, पाकरतेराप्यार, प्रिये । 
तू मुक मे वस जाती होता तुकमें मै साकार, प्रिये । 
तो नभला क्या होती जगती तव हम पर बलिहार, प्रिये] 


जेसे राधा कृष्ण राम सीता 

पर जगतीः मुग्धं हर्द 
मुग्ध हुई बलिहार सुई, उनपर, 

पर मुम पर धुरर (हई 








२६ 
भला न दतां 
मला न होता मिट जाता यदि तेरा विषम वियोग, प्रिये | 
भला न होता भोग लिया करता इस भव के भोग, प्रिये 


भला न होता मिलान होता यदि प्रमी का रोग, प्रिये 
भला न होता सुख में रह करं भूल जगत के सोग, प्रिय 


पा कर तृज्ञकोयादनतेरी 

यदि कुच मन को तरसाती, 
तो मेरी क्रया भाव लहर कु 

भ्रपनी भौन दिखा पती ? 


भू. न, जातौ यदि .श्रपनापन्‌, तो क्या मूल न करता मै, 
क्सि को मधुर यादले उरमें, गीत हृदयम भराम 
एकाकीपन मे फिर कंसे समय-वारिधि तरता भै 
इस जीवन कौ विषम लहर पर पग धरता भौ डरता $ 


पष्ठी हो जिसने उर में भर ` 

गीत हदय को सरसाया, 
तुम .ही.हो जिस कारण शंकर 

दरस “पिपासु कहलाया 1 


२३७ 


अब उमड़ा है सागर उर मेँ प्यार भरा मनुहार भरा, 
अव यहः भूठा सपने सा जग भी लगता है खरा खरा, 
कह श्रसार संसार विबुध रोता है देखो खड़ा खडा, 
कहु ससार संसार सुमनं मन नित होता है हरा हरा, 


धौ जीवन सघष जिसे कहते 

ह ये दुनिया वालि, 
जातां है त्रं बीत सुखो की 

सद के पी पी कर प्याले। 








+ । 


तुभे जान कर श्रनजाने मे, विरह का अभिशाप लिया था। 


तेरी मृस्कानों से सम्भा “मर्त; की कलिका सुस्काएगी 


तेरे मघुगान्ते सेःसमेम। दिल की दुनिया वस जाये गी, |. 


तेरा वस वया, बस जगः कै हो.-र्बस उलटा संताप-लिया था | 


2 त ्वःजना है पाप कियाथा। | 


श्रव भी द्च्छा रह रह होती मुस्कानों के गीत सुनाड, | 


भ्रव भी श्राशा हंस हंस कहती उजड़ा मन का देश वसाऊ, 


एकाकीपन लघ मन रोता, तब क्यो अपना आप दिया था, | 
श्रव जाना है पाप कियाथा। | 


गरव इस मन को कौन संर्मलि, कौन प्रीत के गीत सुनाए ? । 


बे दरदी जग दरद न जाने, योगी बन पाखण्ड दिखाए 
पद्ताऊ , जीवन-पुस्तक मे, यो प्र माक्षर दाप दिया था? 
अब जाना है पाप किया था। 


तुभे जान कर प्रनजाने मे, विरह का अभिशाप लिया धा। | 


अव जानाहै पाप कियाथा। , 


भि 


२६. 


॥ गीत 4 ५ 1 


मै. मूल .न पाता उस दिन को 
जिस दिन तुमने. श्रपनेप॑न से भर पूत कियाधातृणतृण को । 


उस दिन जिस दिन तुम मुस्काई, उपवन की कलियां चटक उदीं 
उस 'दिन जिस दित तुम ने गाया, मंदमोती कोयल करंहुक उदी 
उस दिन जवप्यार हुश्रा तुमसे, दुनियां ह प्रमी ब्रहुकःउरी 
जेव तेरी सुरभित. सांसों से, थीः. सारी. दुनिया महक {उडी 
चुस्त्रन का जव मधुदान किया-क्या भून ? बोलो ! उस क्षण को? 


अब भी कलियां चटका करतीं, अव भी तो कोयल गातीहै, 
पर मेरे इस. भोले . मन को, सजनी वे तनिक न.भाती.हं 
वयो बात. कंहो सचमुच तुम में जो सुख इन मेँ भरः जारी -हे 
जिस विन तीकाभी सव्र फीकाः जिस विन्‌ सब्‌.सृष्टःलजाती, हेः 
बोलो. फिर. कव. सरसाअोगी, हषश्रगी ्राकर इन को? 


वह्‌ दिन केसां सुखकर होगा ` जिस दिन फिर जन हर्षाओगी 
वह दिन कब -फिर फिर आयेगा जव रूप सुधा बरसाभ्रोगी, 
चहु द्विन फिर कया सचमुच होगा जिस दिन फिर गीत सुनाओगी, 
वरह, दिन सचमुच फिर कब होगा जव जग में रस भरजाओगी 
(दिनः जीवन - के अथवा .कह्‌ दो अव बीते कौनं प्रयोजन कौ ? 
॥ शि 1 5 (रि मँ भूल न पाता उस दिन को । 


= च. र 


४० 


दोष-१ 


दस मे मेरा दोष न मारनोँ।| 
क्यों गाता हं इतना जानौ । 


भलि जले सरल -आल जव अपने अपने सहचर से ;मिल, | 
तंनमथष्टोःहो खे खेल नःफिरकी.से-फिर.फिर कर .फिर . फिर 
जह्नादित हो ` भाने गाति-~मु् में गीत जगा जाते है 
-लिनकोःसुन.तुम.रोष न मानों । 
क्यो गता हं इतना जानो । 


ंर्हंड ` सी श्रलबेली सी जब कोई अपने “प्रिय प्रियतम करा 
हौकरं हार, हार जती है, ्रधर अधरपरघर कर जिस प्रल, 
कर भंनुहीर रिराता दै, जब हंस देती वह, हस देता 
` `, 7: परक्यो'तुम परितोषन मानो। 

लयो हसता, हं इतना. जानो । 


1 ड, 
हा -दृषकाल बुरा ह तेय, "ते घर "बार ` कोई-जवला, हो-~ 
, जन रों को.हाथं पसोरे, श्रन्न मांगती भली रह्‌ ` रहः ॥ 
स्थ माच ल लिक शिशु को ह रोती, सुम हाय लाती १ 
कन “तुम मभता का जोरा न जानो ॥ 
क्यों रोता हं इतना जानो । 
ज 


न 
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ध 


नः 


दोष-२ 


इसमे मेरा दोष न मानों । 
क्यों गाता हु इतना जानो । 


कलियों को जव चूम-चरुभम कर प्रिय समीर मधुगाने गाता, 

वह्‌ जाताहो हो मतवाला, बहते बहते मुभे स्पशं कर, 

मुभ मेँ नितनव भाव जगाता, जिनको वसुध हो गाता मै, 
चाहे तुम सन्तोष न मानों । 
क्यों गाता हु' इतना जानं । 


जव समीर फकभोर कली को खड छाड कर आन  -जगाता, 
वेवस हकर मस्ती मे बृह्‌, वरुम चूम कलयो को, कलियां 
भूम भूम कर खिल खिल हसती, देव उन हंस देता मै भी, 
पर मुम को मदहोर न जानां । 
वों हसता हूं इतना जानो । 
जलद बहाने है नभ रोता, रोती धरती शवनम के मिस, 
प्रचल आपगा व्याज रो रहै, सागर के आरु मोती बन 
सीप नयनमे जम जाति है, वे ही तो है सुभे रुलाति, 
मै आंसू काकोष, न मानो । 
क्यों रोता, हू इतना . जानौं । 
इक में मेरा दोष न,मानों । 


५4. 


४२ 


वन्घरन्‌-१ 


` बन गया अमरत्व, मेरा प्राज बन्धन ! 
कोकिला की कुक सुन कव हुक उठती थी हृदय मे, 
प्रम जलनोच्छवास से कब लूक लगती थी हृदय भे, 
था कहां तन विशव के हित मधुर मेरा करणा गायन, 
कर रहा मन प्रमसेथा दिवस निरि जब रे पलायन, 
ग्रब हृदय की हुक मेरी, हौ उठी है मधुर करन्दन । 
बन गया श्रमरत्व, मेरा आज बन्धन ! 


वायु-कर से स्पशे कर तन आज पुलिकत कर दिया है 

सोत-स्वर कल कल सुनाकर राग उरमेंभरदियादहै, 

राग-रजित भ्रण प्राची नव दिखा मन हर लिया है, 

सकल सुमनो को सुरभि से स्वतन सुरभित कर दिया है 

सरसता सरसा किया है सरस मन यहु आज उन्मन । 
बन गया भ्रमरत्व, मेरा भ्राज बन्धन । 


श्रव प्रणयके गीत मेरे हो रहै है अमर देखो, 


जीत किंस की हार किस की प्राण प्रिय का समर देखो, 

प्र म-बन्धन में किसी के जगत का सुख वेलता है, 

खेलता हे प्राण जिसमे, प्राण प्रिय का नगर देखो, 

, बार शत होकर निखावर पा लिया प्रिय श्रमरता धन ! 
बन गया अ्रमरत्त्व, मेरा आज बन्धन । 
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४३ 
वन्धृ्न्‌-२ 


एक॒ बन्दी तोडता है निगड़ बन्धन, 
विकलता से आह भर कर मुक्ति के हित । : 
एक प्रमी जोडता है प्रम बन्धन, 
सधुरता से चाह धर कर मुविति के हित ॥ : 
एक को दृख रो उठादै श्राह वन कर, 

एक को सुख हो उठा है चाहं बन कर । 
उधर मर मर पल्लवो की रुदन सी है, 

इधर सर सर पल्लवो की मोद सी हि । 

उधर विन्दु श्रो कण के ब्रश्रुमय है । 

इधर विन्दु तुहिनकण के मुक्त मय है । 
इधर पीली चान्दनी ही बन गई मनक उदासी, 
उत वसन्ती चंद्रिका ही है उसे प्रिय की विभासी 
इधर कोथल करूकती तो हुक उढती, 

करक कोयल सुन उधर प्रिय मूक हसती ॥ 

देख पाया अन्त मे हं भ्राज बन्धन, 

है बना गायन उधर तो इधर करन्दन । 


क 


गीतं 


यदि वे एक बार अपनाते, 
तो क्या मुफको बार वार बलि 'होते देल न पाति 


मैने था जितना अपनाया, उतना ही मुभ को दुकराया, 
कव पर स्नेह वारि वरसाया, उलटे मूभे सताते | 


यदि वह द॑रसं परस कर पाए, सरसिज छोड भ्रमर कित जाए, 
वहीं बेठ क्यों प्राण गंवाए ? यह भी नहीं सन लाते । 


दीपक ने है स्नेहं .जलाया, केवल -जलना रूप बनाया, | 
तिस पर परवाना भी प्राया, फिर दोनों जल जाते! 


जीव॑न दाता नीर मीनका, देख ध्म पर मीन दीन का 
श्व {थः 3 न ४ < 
हंआा अचनिक विरहं हीन कथ, दैला प्राण रगेवाते || 


मुभे जलाएं ` भचा ही है. रूपःप्रोम का पन्य यही है | 
जलन प्रम की रत रही है, हम ` हग ` जल बरसाते | 


त यदि वे एक वार अपनात, | 
ताक्या सक्च को बार वार वलि होतेदेते देखन पाते ।' 


४, 
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४५ 
४५ =$ 
वेषस आघ 

इन आंखो का दोष न मानों। 
रूप तुम्हारे में ्राकषेण, 
नित नित करता अमृत वषेण, 
विधिवत जव हो जाता दशेन, 
देखू न देखू का श्रसमंजस हौता मन में, पर सहसा दही, 
तेरी श्रोर फिराकरते द्ग, सजनी इस मे रोषन मानों । 

इन. आंखों का दोष न मानों । 
चन्दा.-जव यौवन पर -श्राता, 
श्रपना मधुमय हास दिखाता, 
तब सागरभी है लहराता, 
कौन कहा करता तव उस को, भर उमंग मन मे लह्राओ, 
बेवसहैसागरका उर भी, चाहि तुम संतोष ज मानो। 

इन आरोका दोष न मानों । 
गीता का मधु गीत यही हैः 
चाहो.तो म॒धु प्रीत यही दहै, 
जीवन की शुभ रीत यही है, 
तुम मुके वस जाओ, तुममें मै बस जाऊ, दिल की राह 


तेरे मेरे हग है केवल तुम, इन को मदहोश न जानौं । 
इन भ्रांखों का दोषन मानो । 


५६ 
बन्दर्‌ 


बिल्ली बिल्ली रखें, चेहरे लाल लाल, छोटे करद, 

भूरे पीले बालों वले टोलियों में प्राति है 
आंगन में कभी, कभी कोठों पर श्रौर कभी 

विपट िभोड उन पर चठ जाते हँ 
बडे पुर्तलि ओर वड़े ही  हटीले 

कभी .नजर चुराते कभी रोऽवब जमाते है 
गुधता हो आटा, कोई रोटी हौ पकाता | 

कोई बैठ कर खाता, रोटी छीन खाति दहै 


कुदते है, फादते है, डालियों पै नाच नाच, 
भर क्िलकारी वडा उधम मचाति है 
छेडे गर कोई, कोई ङंडां भी दिखाए, | 
भट टोलियों की टोलियों मे धावे से भगाते ६ 
पीस पीस दान्त, कभी घूर घूर देख देख, < 
राहियों को राह मँ ही हम क्यों डरति 
चुपचाप खाना दे दो, बन्दर नहीं ह हम 
कानन, के मानवं या ` वानर काते दै 


चकः , 


=-= ८ 


टाक के पातः 


प्रभो है कितने दुख की. बात ! 


किया था रावण का संहार, 
श्राय्यं संस्कृति का पुनरोद्धार, 
राम वन तुमने, हां, उस वार, 
मिटाया पापं धरनि का भार, 
नहो पाई फिर भी कुच ज्ञातं, जगतं को पाप पतन कौ वात । 
प्रभो है कितने दुल की वात । 
, कंस दुर्योधन ओ, शिचुपाल 
` फलाते रहै सदा जो गाल, 
तथा मग्धेश जरा'के काल 
वने तुमहीथे प्रभु गोपाल, 
रहा फिर भी रहस्य अज्ञात--जगत कै पाप पतन की बात । 
प्रभो है कितने दुख कौ बात ! 


तथागत बन कर फिर भगवान, 
सुना समता संदेश महान, 
ग्रहिस्ता का कर के सम्मानः 
दिखाया सत्य - पंथ श्रनजान, 
मिटाया मेद मूल जो पाप, हुत्रा फिर भी तो उल्कापात। 
प्रभो है कितने दख कौ बात । 


1 


सहलो वर्षगणं हैँ बीत, 
न बनता प्राणी-प्राणी मीत, 
प्रसीरित है यह केसी रीत 
हुई जो मुञ्च हित गीतातीत, 


दिखा दोन अब भी अवदात, 
सव्यप्रथ का जग को वह्‌ प्रात, 
न कहना पड़ मुके हे नाथ ! 
प्रभो है कितने दुखं को वात ! 
वही फिर तीन ढाक के पात ! 


प्रभो है कितने दुख की ` बात ! 
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४६ 


तुलसी दास 





गाया जीवन-गान ्रनौखा तुलसी ने ८ ५ | । 
ज्ञान-किरण का भास कराया, जग के खोल हदयेन । 
कलित कला से दिव्य प्रभासे कर ग्रालोक हृद्य के , भीतर; 
नव रस पुरित महाकाव्य स्च; तुलसी अमर हुये मर जी कर ॥ 


चित्रित जीवन संघर्षण कर यथातथ्य पर काव्य छटा मे, 
चपला चमका कर दिखलाई सावन की घन क्याम.चटा मेँ । 
वह रामायण जिस की तुलना हम उस सागर से कर सक्ते, 
जिस मेँ डुवक्री मार अनेकों रत्नों से हम घर भर सकते ॥ 


भारत का इतिहास सुपावन भावन जनजन मन हितकारी, 
सामाजिक राजनैतिक दीक्षा देने वालौ सुन्दर न्यारी । 
आद्योपान्त जिसे पठ पढ़ कर बार बार हम हैँ सुख पाते, 
सुख पाति हैः गुण गा गा कर तुलसी का पर नहीं अधाते ॥ 


राम चरित है पोत, बने उद्यान प्रकृति के जिसमें सुन्दरः, 
रंक कोई सम्राटकोई हो वेढे जो भी इस के श्रन्दर ! 
भवसागर से पार उतर कर महामिलन का सुख पाता है, 
सुख पाता है, मोद मनाता, तन्मय तन्मय हो जाता है । 


५० 


सूलभाती है जो जीवन की जटिल समस्याएं जन जन की, 

सुधा पिलाती, बुभ जाती है, श्ररे पिपासा जिससे मनकी | 
रस बरसाती, मन हर्षी, कभी रुलाती कभी हंसाती, | 
वाणी तुलसी; रामचरित की, मन के सोये भाव जगाती ॥ | 


कटी श्रदारी रक ॒महाधिप तृण वीरुध सागर सरिताए, | 
गह्वर गुहा महीधर निजेन ओर मरुस्थल सकल दिशाएं । 
भूमण्डल ब्रह्माण्ड पिण्ड कौ भ्रालोकित उस श्रकं किरण से, 
जिसकी पनी दीठ पेठती भ्रन्तस्तल मेँ है जन जन के ॥ 


तुलसी वही, वही तो तुलसी, कवि वर नायक जीवन गायक। 
है जिस का साहित्य श्रमर श्रौ" युग युग होगा विश्व॒ सहायक 
मंगल कारक, जीवन तारक, विध्ननिवारक, सवसुख दायक, । 
आज उसी का अमर दिवस है, जगती का जो शान्ति प्रदायक ॥ | 


र > 


१ 


देश को मान दो 


राष्ट की मृत्तिका मांगती है लहु, 
दे लह लो वचादेशकी श्रान को । 


प्राणदोगे ्रगरप्राणपा जाश्रो गे, 
श्रान बच जायेगी, शान बढ़ जायेगी । 
वीरता धीरता को कहानी सदा, 
जग में रह्‌ जायेगी, भ्रमर हो जायेगी ॥ 


प्राणदेनेतोरहै, प्राण दे दो योही, 
प्राण देने का श्रव है समय दान दो। 


कोई हमला करे वीर चप साध ले, 
कोई कायर न कंसे कटहेगा उसे । 
कोई जंसेकोतेसा न दे जो बता, 
जो पड़े सीसर पर वह॒ सहेगा उसे ॥ 


धीरता धार कर देश रक्षा करो, 
वीर बन कर सुनो, खोल कर कान दो | 


२ 


गीत गाए गए प्रीत की रीत के, 
गीत गाए गए देश की जीते के । 
देश जीता रहे, गीत गाते रहो, 
धीरतासे भरे वीरता प्रीत के ॥ 


मानः मीदतः करो वैरियों का सदा, 
सानलोश्रापंभीदेशको मान दौ । 
राष्ट कीः मृत्तिका मांगती है लहु, 
दे लहु लो बचा देश की आन को ॥ 


१५२ 
श्रन्ति त्य 


धीर बनो तुम वीर बनो । 
चीर कलेजा दे दुदमन का जहुर बा वह्‌ तीर वनो । 


मरे मिटे अरि सेनानी, 
श्रसर रहँ हिन्दोस्तानी, 
सोचो संभलो मिल जुल कर सव ्रौर जहां के पीर वनो ॥ 


प्रपते प्रण, पर श्रटे रहो, 
धर्म॑युद्ध में टे रहो 
भ्रानि बाले युग पंथी जो उनके लिये लकीर बनो । 
आखिर है सब को मरना, 
मरने से फिर क्या डरना, 
। „बिजली सा काटे दुरुमन जो वीरो की शमशीर बनो । 


| ५ तन धन का तुम मोहं तजो 


करता तुम विद्रोह तजो, 
वान्ध सको श्ररि-सेनानी मिल जुल कर वह जंजीर बनो ॥ 


दानवताः मिट जायेगी, 
॥: मानवता रह पायेगी, 
.अन्तिम 'सत्य यही जग.का धर मन में तुम गंभीर बनौ ॥ 


^ 


रि 


५४ 
अनलपक्ञ ` 


वरतलपक्ष बन नर नभे उन तारों के संग सलु 
चन््करिरण को पकड़ भरे उस चन्द्रलोक मे विचसूगा ॥ 
जहां विचरते बून्यागन मेँ रवि शशि तारे एक समान्‌ 
एक दुप्ररे को करते रहते हैँ जो नित ज्योति प्रदान ॥ 


म भी अव उस नभोदेश मे विचरूगा होकर स्वच्छ 
नहीं जहां पर होता रहता श्राप का निसदिन का हन्द ॥ 
साधुं भस में अभिक लुटेरे जहां न ठगने ` पाते है 
चापचूसं कर ~ तोताचदमी. जहां. नहीं -उकसाते हैँ ॥ 


जहां न मिथ्या दोषारोपण. है. पाखंडी संगी का, 
जहां न॒ ज्लगड़ा व्यक्तिवाद पु जीपति की वहुरगी का॥ 
जहां हृदय के नहीं फफोले जलते उर के ` दाग से, 
जहन लगती भग सदां ही घर के दी्तं चरागों से ॥ 


जहा न होगी हिटलर शाही . जहां न॒ चिल का प्रतिकार, 
जहां नहीं रे फिरकादारी. नारो - की. होगी भरमार ॥ 
भावात प्रलय कारिणी हो चाहे हो चपला नृत्य 
मै ऊपर ही उड़ता जा हूर गगन पर फला निलय ॥ 


च 


= 
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नहीं वसेरा मुभे चाहिए उडना मेरा काम अरे, 
विपुल खुला ्राका रहेगा मेरा क्रीड़ाधाम अरे । 
वहीं सकल वीते गा जीवन मेरा आं याम श्ररे, 
नहीं किसी से राग द्वेष का होगा मेरा काम अरे ॥ 


वहीं वहीं से देखूगा भँ इस जगती के कुत्सित कृत्य, 
कंसे दख देते पुजीपति कंसे दुखते निर्धन भृत्य । 
परकवर्भनुप रह कर ही सह॒ लुगा दुख निधनजन का, 
गाज गिराऊंगा पु जीपति पर, वन कर शासक घन का ॥ 


मौर सुभग पखों से प्रेरित पवन भकोरों से उस श्रोर, 
ले जाऊगा जलदयान को, बरसाऊं कर के घन रोर । 
ग्रनावृष्टि से जहां धरा तापित होगी निर्धन जन कौ, 
हरे खेत हो उठे मिटे वेदना सकल निर्धन जन कौ ॥ 


तभी मनायें तन से मन से हो कर कै सब एकाकार । 
इस भूमि पर समी कहीं फिर सव्र समता कौ जय जयकार ॥ 


| 


५६ । 
आदेश 


जीवन का आदश यही हो जियो श्रौर जीने दो सव को 
पंचलील निर्माता नेहरू युग पुरुषोत्तम का कहना है ॥ 


फिर आपस मे लडना कंसा, बात बात पर अङ्ना कंसा | 

ग्रपनी, कह लो, सव कौ सुन लो, | 
प्रजा तन्त्र के इस नव युगम सव की बातें मने गुणो। 
रह कर श्रलग विगड़ना कंसा, जीवित यदि जग मे रहना है | 


जग को आंख दिखाना कंसा, श्रपना श्राप वचना कती, 

स्वयं दुरो की भमी मानो, 
अपनी बोत नानी हौ तो संव को तुम अपने सा जानं 
पर श्रधिकार दवाना केसा, सवं को सव का सब सहना है । 


श्राप जगोगे विश्व जगेगा, दिनमणि दमके तमस्‌ भगेगो 
। सोच. यही करु श्रपने मन मे, 

स्वयं संभालो अपने पन को, बिजली सी भर दो जन जन मे| 

विश्व शान्ति के रग रंगेगा, यही शान्ति सुख ता हना है । 


जीवन का श्रादशं यही हो नियो ओर जीने दो सव को 
प्चशील निर्माता नेहरू युग पुरषोत्तम का कटुना है । 


क~ 


गोरील्ले 


है लड़ने की चक्ति कहां 
बहुकावे मे श्राकर भूले, भूठे लोभः दिडोले भले, 
लूट हमारी मुल्क तुम्हारा कहते-कहते हो तुम पले, 
होता स्पष्ट यही, तुम में है प्रजाराज की भक्ति कहां । 
है लडने की शक्ति कहां 


लाखों दम्भ भरे है मन मे,लुकते चिते रहते वन मे, 

प्रजावर्गं को पीडित करने संध्या को श्राते हो रणम 

ग्रत्य देश की हरो देवियां भली राज्य प्रनुरक्ति यहां । 
है लड़ने की उक्ति कहां 


वार नहीं तुम सह पाओगे, हार गौ रील्लो तुम जाओगे, 
-: हाथ मलोगे पचताश्नोगे, एसी ही. मु हकी खाश्रोगे 

प्राण बचाने की भी तुम को सूरे गी फिर युक्ति कहां । 
हे लड़ने की शविति कहां 


{स्नवः भी छोडो रे'दानवत्ता, सीखोः भी कुं रे मानवता, 

इस पशुता से नाश करोगे क्या ओौरो की भी प्राबरनता, 
= एक नहीं फिर तुम -सा-बाकीः कोई रहेगा व्यक्ति यहां । 
हि) हः लड़ने ` की शवित कहां 


५ 
मुह की खलो 


श्रि सेनानी चोर लुटेरो अपना आप 
कौन बहक में भ्राकर प्रपते नाहूक प्राण 
` किस कारण रण ठान पड़ोसी से तुम वैर 
, तुम क्या हिन्दी सेनिक दल से बड़े बड़े 
| उनका नाश सदा होता जो इन से भिड़ 


=-= 


संभालो । 
गवाति, 
केमाते, 
थरति, 
जाते । 


आए मुह्‌ का कौर छीनने अब तुममुहकी..खालो। 


| । ५ वार निहत्थो पर होति है देवे गए तुम्हारे, 


0: , बाल वृद्ध वनिताश्रों के तुम वने रहै हत्यारे, 

। नगर किये वराद फक सव वसते गांव उजाङे, 
बे घर बार किया जनता को यही मनुजता क्या रे! । 
आए भारती वीर भगो या अपना आप भिटा" लो । 


, पेम थूरूमर मार्दर थी नट थौ तुम क्या पहचानो, 


राकट तोप विमानं टेको को तुम॒तव ही जानो, 


18 । 


मिट जानो या नाक रगड़ ` कर धार्त हमारी मानो, । 
.. आई कौन कयामत कहते ' भूल सदा फिर. छानो । । 

सोचो मिट जाने से पहले भ्रपला ` आप बचा लो। 
भरि सेनानी चोर लुटेरो अपना श्राप संभाल । 


| 
| 
। 





५६ 
सीमा कापी 


उडा जा रहा, लेकर पेशी, पंछी एक गगन मे, 

श्रपनी घुन मे जल्दी-जल्दी हो प्रसन्न निज मन मेँ । 
सोच रहा थाश्रवतोमे भी भख मिटा पाऊगा । 
अपने नन्दं वच्चोंको भी खूब रिज्ञा पाऊगा । 


फुदक फुदक कर डाल डाल पर तरुओं के गाऊगा 
भर उड़ान मन बहलाऊ गा निज को हूर्षाऊगां । 
इतने में विपरीत दिशा से'एक विहग दल श्राया, 
लगा भपट्ने उस पदी पर तो फिर वह चिल्लाया । 


ने लगा कहो क्यों छीनो कौर भला तुम मेरो 
तुमने मेरे ऊपर नीचे डाल दिया. क्यों घेरा ? 
वह देखो तो दूर धरा पर कितने शव॒ सडते है, 
नोच नोच कर मांस शवो का वृद्ध गृदढ लडते हैँ । 


॥ 


तुम भी जाओ वहीं, मनाओ मौज, उड़ा कर पेशी 

पेशी जिस का स्वाद लवणमय कोमल मृदुतरः पेशी । 
जिसको खाकर तुलना में दै स्वादन कोई भाता, 
याद मांस का इस से अच्छा स्वाद नं कोई आता । 


111 


६० 
इसी लिये ले नीड प्रोरहूं पेशीं ' उडता जाता, 
गीत मनुज कौ प्राजञादी का मनही मनमेंगाता । 
बात्‌ः“कहो क्यों छीनो मेरा कौर' चंच हिलते दही; 
गिरी मांस कौ पेशी भु पर, कहते फिर मिलते । 


गिरी गिरी वह्‌ ततक्षण भू पर उन्हँन. मिलने पाई, 
उनकी श्राशा कलिका ततक्षण तनिक न खिलने पाई । 


क्षिप्र गति से पंख पसारे उधर मुडा तब पटी, ` 


जहां पड़े शवे देखे सडते उधर उड़ा तव पटो । 


भ्रागे-जगे.वह्‌ पदी. था पीये जौर विहय ये, 
नेता जनता से. लगते वे उडते, हए सुभग थे । 
देख रहे थे भूपर कितना रुधिर वहा जाता है, 
सोच. रहे थे कभी कहीं स्रा अवसर आता है । 


जव हेम पञ्च क्या मानव का भी मांस उड़ा पाते है, 
अपने मन का अपने मन को स्वाद जुड़ा पाते है । 
देखा अगनित कंकालों को श्रौर' अस्थिः पंजर भी, 
देल जिन्हं रोता है मानव प्रौर लगे फिर डर भी । 


ल द तो. देखा श्रयनित- गी 1 
र बटू ` स्खा भ्रगनित्तः गीधः उद्ललते, 
मरोड़.मोड़ मस्ती से ग्रीवाःपुद्रक फुदक कर चलतेः। 
-घीरे घोरे पटवः रहे येः शवः क . पास. किसी. केः 
रव क्या जोवित शव शतशः क्षत थे तन प्राण उसी के । 


क = 


६१ 


एकः गीधने प्रथम उसे जवः काटा चचु दारा, 
चीलाहायनचेडो मुभको,हाय गयार्मै मारा 
भलः करो यदिएक बार ही मेरे प्राण हरो तो 
भला करो यदि एक बार ही मेरा नाशकरोतो 


मै था प्राणी, जिसने कितने ही क्षिगुओं को मारा, 
ही कितनी श्रवलाग्रों का वना रहा हंत्यारा । 
मैने कितते नवयुवकों को श्रगहीन कर डाला, 
कितने वृढ कौ आंखों का छीन लिया उञ्याला । 


मेरी.-श्राज्ञा ते निर्धन जन के घर हँ जलवाएः 
मेरी आज्ञा ते लाखोंपत्ति वरबाद कराए । 
मेरोदही्राज्ञा से सतियों के सत भंग हए दै 
मेरे कारणये गुण्डागरदी के रंग हृए ह । 


मानव तो मानव पञ मी तो दुखी हुए. सव मु से 
खेत उजाडे गए पड़ोसी के थे जब . तव मु से 1 
हुं. नेता गुण्डाशाही का. हत्यारा. अधिकारी 

मजहव का दीवाना बन सव मँ ने की सक्कारी । 


जानः गया अब कव मज॒हव से. राज चला करते ` हँ 
सस्रा दीन-दिवाना बन. कव काम. मला चलते हे । 
जहांगीर ओर प्रकर. लाहजहांः से: राह, हए है, 
धमं धुरन्धर हो भी कितने बे परवाह हुए दहै । 


--- -~----~-- 
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६२ 


उनके शासन मे शासित हिन्द मुस्लिम सव समये, 
हिन्द का सूस्लिम मुस्लिम का हिन्द भरते दम थे । 
लडते थे सैनिक से सेनिक, प्रजा `न पीडित होती, 
हिन्दू मुस्लिम राजाओं की प्रजा नहीं थी रोती । 


बुरा खुदा हो ! उसका, जिसने हम को था बहुकाया, 
बुरा खुदा हो ! उसका, जिसने हिन्दी से मरवाया। 
कहते हम को लृटो मारो माल तुम्हारा होगा, 
कहा नहीं यह जीवन का ही वारा न्यारा होगा । 


कहा करो हमसाए देश पर हमला हौ मतवलि, 
कहा नहीं घरवठेवैठेपीलो विष के प्याले । 
यों हम को घर से निकाल करदह बरवाद कराया, 
लतरेमेहै धर्मं यही कहं है हम'को मिटवाया 1 


दीन दिवानों ने गण्डागर्दी हम को सिलाई, 
देश विरोधी ने .शस्व्ौ की. मदद हमे पहुंचा । 
उसने साथ हमरे श्रपनी सेना भी कुछ कर दी, 
मजहव के दीवानेपन की वाते हम भे भर दीं । 


अन्त काल तुम देख रहे जो हाल हुश्रा है मेरा, 
मुभ को भेरे ही ` दुर्म ने यों अब है घेरा । 


सुनते ये कब उस की वातो को पी कैचारे,. 


भासौ पर एकाकी 'ही तो भ्रपने चंचु मारे । 


| 
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६३ 
उसकी दोनों अखे फोडीं तो फिर वह्‌ चिल्लाया, 
हार्मैतेम्रांखों के सन्मूख नारी को नचवाया । 
अखिंथींपरनूर नहीं था इन मे वसा इलाही, 
भला हुआ जो हो पाई है इनकी भ्राज तवाही । 


शरन्य गीध ने उसकी जिह्वा पर फिर चोच चलाई, 
करवट ले कर जीवित मृत वह लाश गई विलखाई । 
शव्द शून्य पर शब्द श्रधिक कर मन ही मन वह बोली, 
ह्‌।य इसी जवांसेमँ ने बेली खु कौ होली । 


भला ह्र कट गई जवां भी कभी न जाये लोली, 
देश बंटे चिल्लाती थी जो पाक वही श्रबहोली । 
पर वे: चीलें गी आदि कव पील हटती थीं 
` काट. काट दाव" तानाशाही गण्डे का रटती थी-- 


-भमलाउसीकाहो जिसने है वंटवारा करवाया, 
जिस ने मानव का कोमलः मृदु मांस हमें खिलवाया । 


हि, 


६४ 
५ | आसि | 


तुम.अ्पते से साठगुणा शरीर को, 

जो चाहती हो नाच-नचातीःहौ । 

कहो तो, क्या जादू है तुममे? 

तुम्हा उठना गिरता कराना जाना, सब मानो, 

मानों बया-सचमुच ही.संसार मर के लिये भयानक है! | 
खतरनाक है इस लिये कि इन बातों से उसे दुख होता है । 
हा, सुखकर शी हये बातें उसके लिये ।. 

तब जब तुम्हारे उठने से दानव मानव बन जाए; | 
जव तुम्हारे गिरने से मानव अति-मानवता को प्राप्तहो जा 
जब तुम्हारे आनेसे. _- - न 
संसार की महान-रक्ति का;्रत्यक्षीकरण हो, . . - 

भौर जव तुम्हारे जनि, से$संसार. भर'का मोह दर हो । 


जत्र तुम रोती हो तो ज्ञातःहोता दहै, स 
तुमः सपने भोतियो का दानःक्ररती हो, -- ` ˆ ~ ~ 
इस लिये कि तुम्हे दुल न हो 

जब तुम हंसती होतोभी या कहती है 

तुम अपने मोतियों को प्रियतम कौ भेट कर रही हो। 


कितनी महान हो तुम ! 


६५ 
कवि लोग तुम्हारी उपमा नहीं हु ड पाति । 
वे तुमह मीन, मृग, खजन, कमल प्रौर नरगिस श्रादि, 
न जाने कितने अनेक उपसानों से सुशोभित करते हैं । ` 
अन्तमें हार मान कहते ह तुम यह भी नहीं हो 
वह्‌ भी नहींहौ। 
क्या तुम्हीं सचमूचवेददहो ? | 
जिन्हुं जानने से संसार जाना जा सकता है | 
तुम्हारी भुल से संसार भूल जाता है । 
भगवान करे, तुम किसी के दिलमेंन समाओ । 
। किन्तुं क्या कटं तुम विना जहान भी तो नहीं चलता | 


4 


न क~ --9-- ----------------~------ ~ 


जः 


1 


६६ 
गो की स्वाधीनता 


गा विहग 

गागाखुशी के गीत 

बाजी माता है श्रव! ५४, 

हो गई स्वाधीनता कौ प्रात है अव | 

फल खिलते जा रहे हैँ भ्राज भ्राशा के मनोहर । 
गीत मधुपी गा रहे हैँ जागरण के । 

भ्रव न कोई विहग पिजरे में रहेगा, 

अव न कोई दासता के दुव सहेगा । 

अब संभालगे जवाहर लाल श्रपने । 

दूर भ्रव स्वाधीनता के गननमेंरे, 

वन विहारी व्योम के तुम उड सकोगे । 

चान्द तारो तक पहुंच कर, 

इक नई दुनिया वसा पाओगे श्रपनी । 

हां वही 

स्वाधीनता की प्रात है अव। 
गा खुशी के गौत बाजी मात 
गा विहग 

गागाखुशीके रीत 

बाजी मात है अव 
हो गई स्वाधीनता की प्रात है मब । 


है अव, 


६७ 


ग्राज श्रपने देशका कणकण हुप्रा भ्राजादषहै, 
छा रहा श्रन देश मे चारों दिशा आह्लाद है । 
श्रव गवानी भाई भी दिल्लीके उरसे उर मिला, 
गा रहे हैँ गीत आजादी के सुरसे सुर भिला। 
कट गई हैँ दासता की वेडियां, 

हो गए हैँ एक हस 

हो समुन्नत क्यो न श्रब ? 

क्यों ने अपने माव म्रपने चाव सब पूरे करें ? 
दे नया सन्देश 

शान्ति का मनोहर विशव भर को । 

विश्व के कल्याण की जो बात है अब । 

गा विहग 

गागाखुशी के गीत । 

बाजी मात है अव 


हो गई है प्रात अव स्वाधीनता की । 
दूसरों पर हक जिताने का सभी 
ज्ञगड़ा ही वस अव साफ करदं । 
ओर सीधे रास्ते पर जव कोई 
श्राए स्वयं ही । 
तो स्वयं ही भ्राज उसको माफ कर दें। 


६८ 
जिन्दगी जिन्दा दिली का नापर रे 


कर हिखाए सिद्ध सीधी बात है श्रव । 
गा विहग 

गागा खुज्ञी के गीत 

बाजी मात दहै भ्रव 


हो गई स्वाधीनता की प्रात है अव। 


¬+ 


। 


६९ 
सीमा 

सीमा के श्रार पार 
रात्र्‌. एक दूसरे के 


सीमा के भीतर सव 
मित्र बन्धु श्रपने ह । 


काट्ना कट मरना भी 
सीमा ही सिखाती हमे, 
श्रपना श्रपना बचाव 
होता किस भान्ति कां 
घातकः विस्फोटकों से, 
त्रस्त भीत यन्त्रं से 
बच सकते कंसे है । 


ध्वस्त कंसे कर सकते 

'घर बार दूसरों के, 
` श्रपने ही जसे जो लोग वहां रहते है, 
“जिन `के सब भाव चाव हाव 

तिन अस 


1 >> 


७१५. 


जिन के घर श्रँगन मे. 
खेलते किशोर शिशु, “ 
वनिताए ललनां 
बेलो सी भूमती हं 
आध्रय की चाह लिये; 
मन मे जो. सागर सा. 
प्यार हँ अथाह लिये । 


उन ही अवलाओं का 
शिबयुओं का कन्दन भी 
जाने . कव. क्रंसे . फिर. 
मानव .- कै मानस. की 
दानवता. दैत्यों . सीः 
हर कर के. मानव में 


जने क्व॒ सीमा की 
सीमा को तोड कर 
विश्व॒ मे असीम की 


मानवता. भर देगा 1 


प्रसीमता को भर देगा 1 

{५ ओर विङ्व-- वन्धु सा 
^ "बन्धु; बन -सानव का 
: : बांट ` तिज -कानसः का 


-प्यार्‌ - सब्र .- नदर-देगा । 
नरः ५ =< | 


(द ---~---- ---- 


७१ 


हसी सलाह 


, कितनी वार हंसा, यै भ्राई कितनी वार रुलाई 1 
पर देखो तो मेरी भाषा जगती जान न पाई ॥ 


हसा किस लिये शायद कोई साथ हसेगा मेरे 


इस सूने जीवन में कोई साथ बसेगा मेरे ॥ 
ह लगा 


पर इसमेरे कुटिल जगत ने 
मुभ को लम्पट समा । 


` हसते हुएं सरल भावों को 


यह्‌ जग ॒म्रट पट समश ॥ 


ग्राई मुफे रलाई, कह दू , वह क्यों सुभे रुलाए । 
एक वारं तो कोई मुभः को सुख कौ नीद युलाए ॥ 
सुख की नींद कहां बातों के मु पर बान चलाएु |. 


, है क्या विरह किसी का, तुम को, जो लोचन भर आए । 


इस हंसने रोने मे श्रना, 

सारा जीवन खोया। 
जीवन का मधु गीत न गाया, 

नींदन सुख की सोया ॥ 
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५२ | 
घ्र | 


कितना तुमः को. है प्रिय घर ! 
॥ वार बार उत्सुक हो ही कर दौड़ाता उस श्रोर नजर |] 


विह्वल . हो जाता है उस विन, 
कटने कठिन हए जति दिन, 
जब जाना होता है घर को 
रातों रात चला जाता ह॑ 
। भीत नहीं कर पाते निशिच्रर । 
क्रितनातुभः को है प्रिय घर ! 


यदपि यहां जन सुख सब तुक्ञ की, 
यदपि यहं मन खुश रख तु को, 
- रक्खा. करते बन्धु यहां के, 
भागाकरते हो फिर भी तुम, 
तोड़प्रेम जजर पर । 
कितना तुक कोरहै. प्रिय धर 1 


भ 
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७३ 
विद्वासं 
जन जन पर विवास न होता । 


कसे कहो सम लु श्रपना, 

जग का दुखना जग का तपना, 

जिसकादल है साला जपना, 
संवेदित निरास न होता । 
जन जन पर विश्वास न होता । 


मन अधरों से, अधर हैँ मनसे, 

सिन्न यहां देखे जन जनं कै, 

प्रभिक लुटेरे साधु बन के, 
ठ्गते दिखला श्राशा सोता । 
जन जन पर विश्वास न होता । 

सुन्दर सचमुच आकृति सुन्दर, 

ज्यों देवों के बीच पुरन्दर, 

लगते हैँ इक इक से बढ़कर, 


पर लख कौन निराश न हता । 
जन जन पर विवास न होता । 


= 


विदा 


छाचाध्यापकगण होने को हो विदा 
हम तुम को वस श्रौर कौनसाज्ञान दे । 
एक यही वस श्रन्तिमि शिक्षा भ्रापकों 
ग्रपना रखना मान, भ्रन्य को मानदे॥ 


हो कर कै निष्काम कर्मं करते रहो 
शिशुप्रो के संदेह सदा हरते रहो । 
उन्हे बचाग्रो सदा लोभ मद कामस 
सन मे उन के दया-धमे भरते रहो ॥ 


सच्चे श्र्थों मे तब गुर कहलाओगे 
जव बच्चों को जवाहर सा चमकाश्रोगे | 
देश॒समुन्त होगा श्रपने श्राप तव 
ऋद्धि सिद्धि संयुक्तं सम्पदा पाओगे ॥ 


बच्चा नर का वाप. कहा जाता जहां 
होता पुत्र समान पिता के है वहां। 
मन. में रख सिद्धान्त यही शिक्षित करो 
उन्तति का है मागं यही समो यहां ॥ 
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७१ 
प्रपने श्रपने ग्राम जहां जो. जायेगा 
रिक्षा का उत्थान अगर कर पाये गा। 
तो समफो सब सफ़ल हुश्रा जो श्रम किया 
नहीं; प्ररिक्षण श्राडम्बर कहलाये गा ॥ 


शिक्षा का फैलाव ` हमारा कमं है 
शिक्षा देना सत्य यही वस धम है । 
शिणुभ्रों से हो प्यार बढ़े सम्मान तवः 
एक यही वस नव शिक्षा का मर्महै॥ 


एसे रिक्षा संग संग गुरुशिष्य हों 
जसे सरिता साथ साथ दो तट रहे। 
रहै न प्यासा प्रेम सलिल का फिर कोई 
वीच न गुरु लघु का जब अन्तर्पट रहे ॥ 


धन्य हुए हम देख आप का आचरण 
भूल न पायेगे हम तुम को भ्रामरण। 
सदा सुखी हो ओौर सदा फलो फलो 
यश॒ हो धन हौ सदा आपके श्राशरण ॥ 


दुर दूर कै प्राम प्राम से प्राये थे 
दुर दूर के भ्राम ग्राम को चल दिये। 
निज कर्मो का फलनले करतुम आये थे 
चलते हो श्र निज कर्मो का फल लिये ॥ 


५६ 


एक वषं भर हषं मनाया साथ ही 
एक वषं संघर्षं बढाया साथ दही 1 
एक वषे उकत्कषं किया निज प्यार का 


~ 


ओौर दिलाए ्रापस मेदो हाथभी।। 


जाग्रो ! जाने को हम कंसे कह सकं 
रहलो ] रखने काभी हम में बस नहीं । 
दूतना ही सम्बन्ध निमाना था यहां 
कितनी सच्ची बात कही पर रस नहीं ॥ 


७७ 


छन्द 


(१) छन्द कहू भै एक सखी, रखले ईदनर टेक सखी । 
ग्रपनी प्यारी से कह देना, सदा रहें सविवेक सखी । 


(२) छन्द दूसरा श्रौर कहूं, कहे विना कया हीं रहं ? 
परेम भावे संग तुम्हारी प्यारी सी के सदा वहू । 


(३) छन्द तीसरा सुनो सुनो, कहदो सखी से गुनो गुनो, 
सास ससुर की सेवा करना, बातें मीठी कटो सुनो । 


(४) चौथा छन्द कहं फिर भ्राज. मात पिता की रखना लाज । 
कहदो सखी से सास-ससुर घर सोच समक कर्‌ करना काज ॥ 


(५) छन्द पाचवां कौन कहे, वात करो जो बात रहे । 
कहु दो सखी से संग पति कै तप वर्षा हिम वात सहे । 


(६) छन्द छटा युन लो मतिमा, सखियो तुम हो बड़ी सुजान । 
कहदो ना अलबेली श्रलि से, मान बचा कर रखना मान ॥ 


(७) छन्द सातवां यही यही, कटो ओर क्या बात रही । 
सेरा उनका प्रोम अमर हो, कंह दो ना वहं बात सही । 


छण 


अस्मथेत 


वे क्या मधु का दान करेगे || 


विष ही जिनका भाग वबनाहै, 
जो नित गरल पिया करतेदहैः 
जाने स्वाद हलाहल का दही, 
वे कंसे मधुपान करेगे ! 
वे क्या मधु का दान करेगे। 


राब्द - स्परो - रस-रूप-गन्ध को, 

ठाब्द - स्पदो - रस - रूप न जानं, 

एेसा कौन ? हुए एसे भी, 
क्या मुक्ति का भान करेगे | 
वे क्या मधु का दान करेगे । 


मुक्ति शुक्ति को भ्रंवकार क्या, 
पत्र या मोती जिसमें हो, 


जो. न बोलते, जाने कंसे, 


मक्त वेदना ज्ञान धरगे । 
वेक्या मधु का दानकरेगे | 


४, 
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७६ 
निधन का धन 


भढ भूठ सव भूठ कहा है निर्धन के घन राम। 
हमने तोदेखवा भलाहै निर्धन का धन काम॥ 
जिससे भरता पेट, वहीतो काम काम वस काम । 
शक्ति पति श्रंग॒ मनुज के जिह्वा रटती राम॥ 


काम राम दोनों मेँ कदो कौन वड़ा सुखधाम। 
जवकि काम विन पेट न भरता कह न सकं हम राम ॥ . 
कामकरं या राम रटे हम खुजलाते रह पाम । 
एक चित्त दो काम इक समय कंसी कहते वाम ॥ 


राम रटे श्रालस्य मिले पर काम कमाए नाम । 
विना कासके कोन क्या है जीवन रहता खाम ॥ 
यही यही क्या शान्ति रहं भूखे ह॑म रटते राम । 
काम करें भर पेट जियंहो चाहे वह्‌ संग्राम ॥ 


रामकृपाः विन काम वने, कब मिटे भूख बिन काम । 


शंकर करलो काम राम कां तब पाओ श्राराम ॥ 





परेल 


जीवन अभिशापो का मेला । 
होकर बेबस जग के सुख दुख यश अपय से वेला॥ 


अपनेपन का ज्ञान न जव था, 

निज गौरव का मान न जव थाः 

मधु. विषमय का भानन जव था, | 

करीडाग्नों से हो अनुमोदित खोई शेगव की मधुवेला॥ | 
जीवनः म्रभिशापों का मेला । 


जान गया जब अपनैपन को, 

निज यौवन के अनुपम घन को, | 

मानी मंद से भूले मन को, | 
बान्ध सका कब, रोकं सका कव, योग भोगं का रहा भमेला ॥ 


जीवनं श्रमिशापो का सेला । 


केभी चाह से चाह मिली जव, 
जीवन - नद की थाह्‌ मिली जव, 
भ्राशा वे परवाह मिली जब, 
तथ सहसा ही चुट गया कर, सहचर का, सँ रहा श्रकेला॥ 
जीवन अभिशापो का मेला । 


४, 


८१ 


फिर ॒विपदाध्रन गरज उठे तब, 
गिरि शिखरों की श्रोर भुके तब, 
चमक-दमक कर तनिक स्के तव, 

बरस पड़ा उफनाया यह नद लगी बहाने भयप्रद बेला ॥ 
जीवन अभिशापो का मेला। 


दोराव मे नर बेवस होता, 
यौवन मे असमंजस होता, 
जर्जर तन तब सब रस खोता, 
बीते सव यह्‌ हसते रोते तम समज्ञा नहीं जाना उजेला ॥ 
जीवन अभिशापो का मेला1 


होकर बेबस जग के सुल दुख यश-अपयश से सेला । 
जीवन ग्रभिशापों का मेला । 
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1; 





स 
-- भार रू 


दुनिया तो कंहती आई है, 
मैकेसे तुम को भूल सकर, 
याकंसेतुमसेप्यार करू। 
है मु को इतना ही कहना, 
«. कंसे जग केःचून बूल सकर", 
.मैँकंसेजगका भार हरू । 


माना, मै प्यार नकर पाया, 
माना कि नहींजी भर पाया, 
-विधुवदनी . मृगनेनी बाला, 
क्रोई न हृदय में धर पाया । 


पर केवल इसी लिये क्यारमै 
नित भ्रपनेपन पर फुल सक्त ? 
मन मे सुख का संसार भष । 
कंसे जगकाभार हरू । 
दुनिया तो कहती भराई है, 


कंसे तुमको भूल सक्र , 
कंसे जग का भार हृरू । 


८३ 


मै चाहे रहा अकेला हं, 
सुख दुख का लिये भमेला हु, 
फिर भी तो सव दिन सबल रहा 
मै इन्कलाव से सेला हूं । 


जग विचलित है किस कारण से, 
म इस के बन श्रनुक्रूल सकर, 
सुख का जग मे भण्डार भरू । 
दुनिया तो कहती आई है, 
म कंसे तुम को भूल सकु, 
या कंसे तुम से प्यार करू । 


इच्छा मेरी मेरे जग की, 
क्यों रहे अधूरे ही मगकी ? 
उगमग सिंहासन ध्वस्तं हए, 
सुन लो श्रब ध्वनि नूपुर पग की । 


छ एेसा ही कर यत्न रहा 
कखएसाहं 


अशा मूले में भूल सकर । 
गाया सुख की मल्हार करू । 
मै केसे जग का भार हरू ! 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


च, 


-ु 


` नरवरता का नृत्य 


कंसे तुमकोभूलसक्रु ? मँ केसेतुमकोयादक्रं? | 
दिया नहीं क्या.} क्यालेने कोम तुमसे फयदि करूं? | 
वनाई निज मानव की मानवतासे दूर क्रिया । 
वढ़ाया निजता क्रा, पर गौरव चकनाचतूर किया । 
देकर श्रमना श्राप भे, क्यों दूर रहू, मजबूर क्रिया, 
दूरी धी स्वीकार, न फिर क्यों मु सुखी भरपुर करिया ? | 
किस पर हषं मनाऊं ? किस पर सन का प्रकट विषाद कू! | 
कंसेतुम को भूल सकृ? मै कंसे तुम को याद करू {| 
जन के जन करो चाहें तो तब जन को जन का प्यार मिले, । 
खोकर निज संसार तभी निज प्यारे का संसार मिले । 
प्यारे का संसार. यही,वस जीवन का उपहार मिले, । 
प्यार मिला कब. पार्‌ हु्रा कव? सुख.दुख ही हर वार मिते। 
युलमय दृलमय्‌ जीव्रन मे निज कसे नित उन्माद भरं ? 
कंसे तुमको भुल सकु ? मै केसे तुमको याद करू ? | 
पुरन, चान्द, सितारे सारे किस स्नेह से जलते स ¢ 
पनत खड सहारे किस के कंसे निर चलति है? 
प्ल पल मरते केसे जीव॑न कैसे. मंर मर पलते है? 
चद्ते कंसे जीवतः के रवि चढ़कर कंसे दलते है ? । 
क ` केसे तुम को याद करू ? | 


= 


द 


(4 
९ 
नेह 


रि 


९५ 
जीवन आग उगलता हे 


मँ तुभको याद करू, न करू, तेरा व्या घटता बढता है ? 
हिय सागर भाव तरगित हौ नीचे से उपर चदृताहै। 


। जगती के मुखिया नेतागण मनुहार कराया करते हैः 
आपस मे लेने देने के व्यापार चलायाकरते है । 
वू मेरा मेरे पास नहीं सव तेरातेरे पास रहा, 
कर लेकर ही कुछ देने के व्यवहार न भाया करते है ॥ 
पर मेरी इच्छा व्यथं यहां तेरी इच्छा की प्रबलता है । 


मिदीदीथी सिह लेलो जल दिया मुं जल देता हू, 
अनिलानल व्योम तुम्हारादहैमेतो स्वकर्म विजेता हू । 
घरवार नहीं ¦संसार नहीं फिर भी जगती में रहता ह । 
मुभे तुभमे क्या अन्तर जव तुज्ञसा जगजाल रचेता हूं । 
आङ्चये बना सँ कमं निपट तु कर्ता बनकर छंलता है। ` 
संसार तुम्हारा एेसा है जिस में सुख का कुछ लेश नही, 
जीने मरते का पचड़ा है मन भाती भाषा वेश नहीं । ४ 

` लोभी क्रोधी कपटी कामी इन्सान यहीं तो रहते हे । 
संब नहीं निस दे मेँ हौ एसा कोई भी देश नहीं ॥ 
खोया खोया सा वयो न रहं जब जीवन आग उगलता है? 
वु को याद कर न करं तेरा वया घटत्‌। वहता है १ । 

. ` ऋ 


९ 
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रीता धट | 


मेरा घट रीता फुट गया ! 


मधुकौ कौन कहे, पानी भी कसम भर करलाऊ गी!| 
बेठे प्यासे प्रियतम मेरे, क्या मै उन पिलाऊ गी?। 
भले समय थी घर से निकली, ठोकर लगी, गिरी पलमें। † 
आग लगे उस्र पत्थर को जो पड़ राह मे छल-बल से। | 
घ्यानमग्न भै प्रियतम के जा रही चली अविरल गतिसे। | 
सूरन पाया, लचक गई, ठोकर खाई, पर थी धृति से। | 
यल किया बहूतेरा, इसे संभानु, पर हा ! टूट गया ! | 
रीता घट क्या, सेवा का जो मारग था वह ट गया। 
मेरा घट रीता फुट गया । 


ग्रीष्म ऋतु, तिस पर दोपह्री, दूर बहुत फिर तटिनी तीर । 
पहन गई, आशा पग धर धर, पास तीर के हुई ्रधीर। 
ध्यनमंग हो गया प्रचानक, ठोकर लगी मुभे बे पीर। । 
उस ठोकर ने हाय सली री ! मेरा दिया तभी उर चीर ! 
पीर हुई उर की फिर दूनी, बहा बहा फिर तो हग नीर। 
| ५ जो भे भूल कभी देती उन का वह्‌ स्नेह गं मीर । 
भ सु चलती पंथ, न गिरती मन बान्धे संयम जंजीर । 
` सजनी, ध्यान उन्हीं का, सेवां बरत भी लुट गया । 
मेरा घट रीक्ता फुट गया ! 


८७ 


लौट घर को ? उन्हँ दिखाऊंगी भ्रव क्यामुहजा करके । 
वेप्यसे जो मुभे निहारेगे कुच प्यास सुभाकरके। 
मधु क्या ! जल भी नहीं !! नीर हग केवल उन्हं दिखा करके । 
लौट गी, उन कै चरणों पर; पर क्या प्यास वुभा करके? 
कर पाऊगी शान्त उन्हं? हा | मुभे अचानक पा करके, 
परिरम्भन कर हृदय हृदय से, कहने लगे लगा करके - 
कड़ी धूप में कोमल तनु कह, गर्ई कहां थी धा करके ? 
क्या कुम्हलाई सुभग नहीं ? फिर वान्धप्रोम का ट्ट गया | 
मेरा घट रीता फूट गया! 


ग्रलस भ्ररुण हग मुदित हुए. सुधि भूल गई अपनेपन कौ, 
कुं श्रधर श्रधर सेद्ध कहते थे बात नई श्रपने मनकी 
-इस गरमी मे भी शीतलता करतूत यही परिरम्भन की, 
मेरी तो बु सब प्यास गई, क्या बात कहू अपनेजन कौ, 
अनसुनी सुनी सी कहती हु, वे कहते थे अ्रपनी धुनकी, 
प्रिय प्यास-प्यास तो कहा सही पर प्यास न थी वह्‌ जलधन की, 
जो प्यास रही बसती उर में वह प्यास थी शाश्वत यौवन की, 
परिहास समन्ञ, हंस, हंसा दिया, क्या नाच नचा वह्‌ भरु गया । 
मेरा घट रीता फूट गया । 
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तरपि कर द चकाते 


र गया जीमूत को जव दामिनी कर कोर पुन्दर। 


गहर गरजा घोर घन धा, ये प्रमादी दत्य सुर नर। 
विद्व मानों मत्त केकी वन गया लख इयाम घन को। 


ह प्रु्लित मुग्बमन भ्रवलोकता निज प्रान धन को । , | 
विरह जल परिचित मिला मनु प्रेम फल प्रत्येक जन को। | 


सिक्तता रसिका वनी उन्मत्त .थे उद्गार शत रात । 
जन्म नव ख्ियमान भू पा नाचती तरूपात के मिस । 
कलित कल कल कर रहै रव उमड़ते वहते सरितवर । 


रू गया जीमूत को जने दामिनी का कोर सुन्दर । 


छशा कृषक कुद कर हिला कर मुदित हो गाथा सुनाते । . 
दिवस विस्मृतः को अनौखी विगत दिन चर्चा चलति । .. 
जोत कुड इक जोत कर हल दै लगाते यों बताते; . 
है ५ आधी. में उरते श्रौर फिर हल जोत पति । . 
यो पसीने कौ जमा. कर. आय ृषिकर ह चुकाते 1, 
परन्दाता वन जगत. के भी नहीं पाते दहै सुख पर 


चन जये कयो जलद को चंचला का कोर सुस्दर । 


४, 


यि 





८६ 
जगके सुखकासपनाले 


भ्ररघट की घट माला जैसे 
नीचे रीती रीती जाती आती ऊपर जीवन भर भर । 
एसे ही तुम नहीं समना पतन हुआ है कहीं तुम्हारा । 
पतन हुआ है नहीं तुम्हारा, पतन हुआ है इच्छाओं का, 
पतन हृश्रा है अरमानोंका 

इच्छाएं बदला करती हैँ ्रौ' श्ररमान मचलते रहते । 


पतन हुप्रा जो पत न रहे तो पत रखने की यही रीत है 
जीत जीतु करगएहार फिर हार हार हो गए जीत है । 


पतन हुभ्ना था तुलसी का पर हुलसी हुलसी तुलसी पाकर 
जिसने गाया गीत राम का श्रमर हुए तुलसी गा-गा कर । 


अरे पतनमें ही जीवन का जीवन है जीवन का निर, 
जसेसागरमें हँ मोती, जसे धरती मे है सोना, 

जेसे धरती में है लोहा, 

पतन भ्रगर निरिचतहीहैतो सागरमेंजा पेठो नीचे, 
धरती को भी नित्य कुरेदो 

तुम्हे मिलेगे मोती सोना लोहा जौ जग का धन प्यारा ! 

जिस से जीवन-जीवन बनता, जि से यौवन यौवन बनता 
जिस से सुखी सद। हो जनता, जिससे मन का सुमन लिसेगा । 


मजा 


&भः 


वया तुम ने यह सोचा भी है ! 

कव निर्चेष्ट रह्‌ सका कोई पल भर को भौ ! 
फिर वथों तुम ने केवल एक पतन के कारण 

है अपने मनकोयोंमारा। 


उ उढ कर श्रब होश जरा कु रग-रगमें भर जोरा जरा कष 
ग्रपने जीवन घट.को भरले 

अपने जीवन से जग जीवन सरस वना दे, हषे मना ले, 
कितना हो दुद्धं षं जमाना फिर भी निज उल्कं मनाले, 

चुप वेढे रहने पर कोई कव जग का सम्मान पा सका ? 

चुप ठे रहते पर कोई कव है गौरव गान गा सका ? 

शाले फिर गौरव का गाना पाले फिर निज मीत पुराना, 


मीत पुराना जो पाना है, गीत अमरताकागानादै 
तो निज भुजबल को श्रपनाले 
फिर जग कै सुख का सपना ले । 


न 





६१ 
परशुराम जी 


आदि रामश्री परशुराम जी, 
बन बीहृड भ्राराम कर दिये काट काट कर विटप. कंटीले । 


इधर उधर धर कुधर कुचाली राजवंश नृप नष्ट कर॒ दिये । 
धरती में धृतिमति उपजाई, £ 1 
रावणारि रमणीय राम धून 

रम विजित होकर फिर गाई । 


जमदग्नि की श्रग्नि शिखा तुम 
ब्रह्म ज्योति प्रज्वलित कर गए, ^ 
साथेक करके ब्राह्मणत्व निज जगती मेँ नव॒ ओज भर गए । 


तुम थे योगी यति तपस्वी कै र 
पर परसे के पैनी धारा से वीरोचित गति अपनाई, 
साधु सन्तकी तोड़ी कारा । 


जन जन मे निज गौरव गायन भरा सदा नव सक्त्य से 

क्लान्त श्रान्ति निज विपुल क्रान्ति से 

दूरभगादी आ्यवित्तं की । | 

धन्य धन्य हि राम परशुधर धन्य पराक्रम शोभनीय तव, 

लित के कारण शासक शासित शिष्ट शील हो विचरे थे सव । 
१, 


२ 
जगज्ाज 


मोहन ! मोहक मन्त्र फुक दो मुरली मधुर बजा केर 
एक बार तो फिर चुधिया दो नूतन साज सजाकर | 
एक बार फिर पीताम्बर की पीत फलक दिखला दो। 
एक बारफिर प्रम नदी मे जग सारा नहला दो॥ 


यहा तरसते दीन श्राज रहँ एक एक दाने को । 
यहां विलकते मीन नीर बिन ज्यौ, जन कुठ खाने को । 
पिसते है मजदूर पीसते टै धनवान मुरारे । 
सच्चाई को गदेन पर नित इत चलतै है ्रारे !। 


ना युरामा सखा तुम्हारा तुम ने उसको तार, 
मृ भर तन्दुल के बदले जंगंका धन दे डारा । 
भ्राज सुदामा वने श्रनेकों भारतवासी सरै, 
कहौ कृष्ण ! कयो छोड दिया है उनको. बिना उवारे ? 


भ्राज यह्‌ है बाल डन्स मे नाच रहीं बहु नारी, 
तन की सुध खो श्रपने मन से. श्रपनी लाज उधारी ॥ 
कहो कहो, कम स्याम कां हो घ्रा हे बनवारी, 
लाज बचा क्यों एफ द्रौपदी कौ, जगलाज विकारी ॥ 





-६२ 
विश्वास करो 


विश्वास करो विद्वासं करो 
हे चिर परिचित विशवास करो 


अव रहा नहीं वह्‌ दिल अपना जो देखा करतां था सपना, 
इच्छाओं का आशाश्रों काश्रौ" रहा नहीं मन का तपना । 
ह शुद्ध बुद्ध यह भ्राश करो । 


जो छेड़ दिया श्रनजाने में श्रपते मेँ तुम को पाने में । 
अब जान वन्न कर छोड़ चुका छल कोदलसे छल जाने से॥ 
अव तो कु रोष हास करो । 


मन को मनकी कुद चाह नहीं, संसारी हं यह  डाह नहीं । 
त्यागी बन कर पर व्यागन दू जग सुख दुख आंस वाह कहीं ॥ 
ेसा मन में श्राभास भरो । 


सुख दुल ही तो जग जीवन है, सुख दुख कंविःका अनुपम धन दहे, 
सुख दुल मे आश्च भिराश्च' बसे जिन से नव भावों का घन है-- 
उघ्तामन मे, मत नाह करो । 


दो शाप यही सुख दुख मे पलु , वरदान त दो यह दूर रहें । 
मेरे मानसमें भावों को सुख दुख भरते भरपुर रहें ॥ 
मुज्ञ पर श्रव मत निर्वास भरो । 


६४ 


मै मानी हूं पर मान नहीं सन्मुख कर सक्ता हु तेरे । 
ज्ञानी हू परज्ञान नहीं सन्मुख धर सकता ह तेरे॥ 
तुम केनल मन मे वास करो । 


हू ध्यानी ध्यान न धर सकता इन पत्थर को तस्वीरों का | 
अव कहना मान नहीं सकत इन पीरों का वे पीरों का॥ 
` तुमही परम मधुर विकास करो । 


तुम रानी हो अपने जन की, तुम लत हो श्रपने प्रन की, 
तुम मानी हो श्रपने मनकी, तुम ध्यानी हौ अपने धन की || 
मेरा भौ ध्यान सहास करो । 


हु दण्ड, क्षमा कव माग रहा? पर मांग रहा सुख-दुख केवल, | 
मत छीन कहीं लो भावो का चलता क्रम है नित जिन के बल। 
इससे कुछ तो न निराश करो । 


विश्वास करो विक्वास करो । 
हे चिर परिचित विश्वास करो ॥ 





६५ 
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# => 


ये आंखें 


ये आंखें बदनाम न करना । 


इन नयनं की बान यही है ल्प निहार रूप निहारं । 
नीर बहाए प्यास रहकर पर कव.प्यार करो, ये पुकारे । 
मस्काथो तो मुस्का दे ये अपना पन ये पल पल वारं । 
केवल देख देख कर करते रूप तुम्हारे की मनुहारं । 


मनुहारों को कह शतानी, इन पर तुम इल्जाम न धरना | 
ये श्रांखें बदनाम न करना । 


शब्द-स्परं-रस-रूप-गन्ध मे, रूप हों का माग रहा दै । 
रूप तजे, क्या देखें फिर कह्‌ जीवित क्या अनुराग रहा है । 
्रोम नहीं तो सष्ठ नहीं, फिर केसे यह जग जाग रहा है 1 
नयन मुदे तो जग मिट जाता नयन खुले सदभाग कहा है । 
लोचन जलें कहा तुम मू्च को सजनी आढो याम न करना । 

` ये अखं बदनाम न करना । 


इन अखि मे बसती रहती है प्रतिपल तस्वीर तुम्हारी । 

दन श्राखों मे गंगा यमुना ठठ मार रहीं मतवरी । 
इन श्रौं मे.वसं वस कर तुम, लगती मुक् को दिन दिन्‌ प्यारी 

स्नेह जलार्ना चाहो तो तुम दौ जल जाए हग की गारी । 

मांग रहा पर याद इन्हें फिर प्रतिदिन प्रातः शाम त करता । 

: [द क + छ ये आसं बदनाम न करना । 


नै 


६६ 


ममर कहानी 


तुम भी याद करोगी रानी । 

मेरी आंखे, मेरी नजर, मेरी यौवन करुण कहानी ॥ 
कितनी बार नचा कर आंखें मौन स्वरों में गीत सुनाए । 
कितनी बार यहां जन जन ने नजरों पर प्रतिवन्ध लगाए । 
कितनी बार सजल आंखों मे इवे मन के देश बसाए । 
कितनी बार करुण देशों के मैने ह सन्देश सुनाए । 
ग्रब तो केवल याद रहेगा सजल गों का बहता पानी ॥ 
तुम भी याद करो गी रानी । 

इतना ही तो कहना था प्रिय इत प्रधरों से अघर सिला दो। 
इतना ही तो कहना था प्रिय मन का सूना देश वसा दो । 
इतना ही तो कहना था प्रियःमुक को. बाहों मे भर लो तुम । 
इतना हौ तो कहना था सोए "मानस के भाव जगा .दो । 
अननक गा याद रहे प्रिय मेरी जलती ` हई जवानी । 
` तुमभीयादकरो गी रानी । 

ह री र के जो वियोग मे श्रमर हुई है। 
व 1 के ष्ण नाम मे सुर हुई हं । 
मलानेःवियोग-मे गागा कर के, 


५ चतुदश त्रिता दिये ःफिर पाए ये -दर्ान प्रियवर के । 
जस की याद -रहेगीः तुमको केवल द्ख की अमर कहानी । 


तुम भी यादकरो गी रानी । 
भर 





€७ 
बचपन 


मुभ को मेरा वचपनदे दो । ध 
इस यौवन में क्या रखा है, केवल श्राकरुलता - धनं, सै लौ ॥ 
मुभ को मेरा बचपनदे दौ । 


था शैशव मे उल्लास भरा, 

भोलापन चचल हास भरा, 

प्रतिमन में था विश्वास भरा, । 

जो पुलक किलक करता कीड़ाभ्रों का था श्रभिनन्दन, दे दो ॥ 
मूककोमेरा वचपनदे दौ । 


मन भूल भूल जाता पल पल, 

जव मां कहु करके रे! खल! खल ॥ 

पीटा करती, करता जब छल, 

पल रोता, फिर हंस लेतार्मै, मु को वह हास-रुदन दे दो ॥ 
मभ को मेरा बचपन दे दो । 


दस यौवन में क्या रवा है, केव व श्रकुलता - धन, ले लो ॥ 
मुज्ञ को मेरा बचपन दे दो । 


च 


[अ 


क्या वोल्‌ 


मै क्या बोलू ? 
बिन समीरके जो पतंग सा डोलू' ! 
जग की पीड़ा मुकमें विलीन, मै हासहीन जग अभ्र्‌ हीन | 
वन दीन अहो फिर भी प्रवीण, भरना चाहु पर सुख नवीन | 
आपत उर से जग के उर को कंसे तोल ¡1 ( 
मै क्या बोलू ? 











जगकेउरग्रधर इए छलमय, रच हिस्त्र कल।, करं देश निचय। 
ना चाहता अहिसा क्षय, तज प्रोममाव मृदु निर्भय पथ। 
कौन यतन कर धूलि धूसरित विक्वानन भरो नु \. 
म क्या बोलू ? 
चिर साध यहां सब हुई विफल, है वहां महाणव उथलपुथल । | 
हो कंसे वह चंचल श्रविकल, ह इसी लिये मै सतत सजल । 
छलमय के सन्मुख कह कैसे मै सरस सरल भन लोल ! 
म क्या बोलू ? 
सोनू होता जो वही सही, है सत्य उक्ति जो कहीं कदी । 
् कि परिवतेनशौल महीं, कव के किसी के सुकी रही । 
च आते गृह सामतः जरती रज मँ रनु !| 
` क्या बोलू ? 


विन समीरके जो पतंग सा डोलु ! 
@ 


&€ 


भूल न जाना 


हम को भूल न जाना, मय्या ! 
सुख दुल हानि लाभ सब रहु कर साथरेहो तो हैँ मेले । 
कितनी बार मनाए हम ने श्ररमानों के निसिदन मेले । 
कितने हम ने जीतहार के खेल साथ ही रहकर खेले । 
जाते हए पुरानी यादों के कुं सपने हम से ने ले । 
किन्तु हमारी मी यादोंमेंबार बार फिर प्राना, भय्या ! 


चन्दा सूरज तारे सारे लौट लौट फिर फिर भ्रातेदँ। 
ग्रा्ना कर दुनिया को नूतन सवितामय करते जाते हैँ । 
बार बारञआनेसे क्यावेजगमेंनित ही घवराते हँ । 
कमं योगके गीत सभी वेनित ही खुशल होकर गाति हैँ । 
एसे ही आश्लाहै फिर भी गीत कमे के गाना, भय्या । 


माना श्रब अवकाड मिला दहैश्रौर यहां से जाना होगा । 
ग्राशा है सौ वार यहां फिर लौट कभी तो प्राना होगा । 
कुआं कुआं मिलेन चाहे रूह रूह से मिल जाती है । 
टूटे मन के तार जोड़ फिर गीत कमं के गाना होगा । 
नम्र निवेदन है फिर भी तौ प्रम भाव दिखलाना, भय्या । 


.१०० 


मराति हैँ सव वारी बारीभ्राआ कर फिर चल देते हँ । 
कुछ मन भाई बातें करते कुं जग भाई कर लेते है । 
देते हँ सुल लेते है सल दुख दे कर कुं दुख नेते हैँ । 
सम रह कर पर कोई विरले जीवन की नथ्या चेते = 
सम रह खे ली नय्या भा मे पतवार चलान, भय्या । 

हम को भूल न जाना, भथ्या | 
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